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एवद्‌मन्थस्य 


ग्रस्तक्ना 


छरुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां चन्दे वाल्मीकिकोकिर्म्‌ ॥ 
यः पिवन्‌ सतत रामचरिचासतसागरम्‌। 
अतृप्स्तं सुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जते दरारथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 
उपयु क्त वन्दनामन्त्रो से ज्ञात होताहैकि इष॒ रामायण के प्रणेता महर्षि 
्राचेतस बात्मीकि दँ! दलरथनन्दन श्रीराम नारायण के अवतार है जरह्यस्वरूप 
ध्रीरामके चरि काही वर्खन इस रामायण महाकाव्य ग्रन्थ में दहै, भतः यह्‌ 
वेद' है । 
महषि वाल्मीकि का परिचय 
महर्षि प्राचेतस वाल्मीकि का पुरा परिचय तो पूर्वोद्षत वन्दन श्लोकों 
ही मिल जाता है, छर भौ अपना परिचय उन्होने उत्तर काण्ड में उद्धत ९६ वें 
सर्ग के १९ वें श्लोकम श्रौराम के राजसूय यज्ञस्थली म, सीता के णपथ के पूर्वं 
दिया है, यथा - 
प्रचेतसोऽहं दरामः पुत्रो राघवनन्दन । 
न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमो तु तव पुत्रकौ ॥ 
हसे भो स्पषटहोजाताहै करि महषि वाल्मीकि प्रचेता { वरुणा ) कै दशर्े 
पत्र थे! अब उनके अ्मिजात के सम्बन्ध मे किसी प्रकार कै संदेह का स्थानतो 
रह दही नही जाता है, कयोक्रि उनका अपना दिया हुभा परिचय अकाय्यहै। पर 
अन्यत्र कीं कह उन्हें नीच जाति का बतते हैँ 1 कहीं यहमीधाया है कि यह 
थे तो ब्राह्मण, किन्तु किसी व्याव को संगति से यह हिसादि अनेक दुगूों से युक्त 
हो दराचारीहो गयेथे भौर एकवार सप्तषियों के संयोग एनं उपदेश से उन 
दगुण से मृक्त हुए भौर हन्होनि राममन्व्र- "मरा मराः-जपशूर सिद्धि पाकर 
रामायण कौ रचनाकी ओर अमर कीति पायी! गोस्वामी तुलसोदासकी 
छृतियो मे मो ष्टस तरह का वर्णन जहाँ तहा भाया है, पर कदाचित्‌ यहु जन्मान्तर 
की वात रही होगी । श्य सम्बन्धे विशद विवेचन अगि श्री पं० कृष्णमोहनं 
ठाकुर जी के लेख मे किया गया है । 


( & ) 


रामायण तथा आदि कवि को महत्ता 

कुष्ठ मो हो ्षादिकाव्य श्रीरामायण की मान्यता समस्त आस्तिकं जगत मे 
वेदतुल्य ही है । उसके रचयिता महर्षि वास्मीक्रि, विश्व के शादि कवि हँ, भतः 
समी परवर्ती कवियों एं पद्यात्मक ग्र्थकर्ता्ों ने उन गुरु मानकर नमन किया 
है । रामायरा विश्व का आदिकाग्य है! यह्‌ मौलिक अदि महाकाव्य भारतीयों 
कीही नहीं सारे विश्व की अमृद्य गौरवनिधि दहै, जिसमे सर्वतोमुखी श्चान- 
मण्डार संचित है । 

रामायण के सौष्ठव गुण 

धनेक विचारको को सम्मति है कि परवर्ती विद्रानोंने जो काव्यो के पारिमा- 
षिक लक्षणादि लिषे ह, उनको अधारशिलः रामायसार्वशित लक्षण ही है! 
रामायण कै सुन्दरकाण्ड तो यथार्थतः अपने काण्डनाम कौ सार्थकता एवं अनुरूपता 
प्रकर करता है । त्यम्बकराज मखानीनेतो षहस काण्डके प्रायः समी श्चोको को 
भलंकार एवं रसादियुक्त माना है । यदौ नहीं, बति शुन्दरे क्रि च सु्दरम्‌' कौ 
उच्छ वस्तुतः सत्यहै। इस काण्डमे भा पवा सर्गं तो समग्र काव्यगुणो से 
ओतभ्रोते, नितान्त सु्दर उतरा है । एेसे तो रामायण महासागर कै प्रत्येक श्लोक 
तरङ्ग धपना अपना मिनन महत्त्व रखता है मौर भिन्न मूल्य मी । 

भाश्च्यतो हस बावकोटै कि आदि कवि कै समय अथवा उसके पूर्वं किसी 
काव्यग्रन्य का अस्तत्वतोथा नही, फिर बुहत्काय एवं द्वितीय महाकाव्य 
की एेसी सुन्दर रचना हुई क्योकर, दका मी समाधान इस पावन प्रन्थसे ही 
हो जाता है । तपोबल से महर्षि ने जगत्‌ कर्ता बरह्मा का घाक्षात्कार किया, उनसर 
रामायण को नंसगिक काव्यता का प्रसाद पाया भौर सरस्वतो ने स्वयं उनकी 
सहज भावना को जगाक्रर उन्हे अपने ष्ट कार्यसम्पादनकी प्रेरणादी। फिर 
क्या था, सुन्दर कवितास्रोत फूट पडा । सन्त कवि की कविता स्वमावतः कान्य कैः 
समग्र उपादानं से सम्पघ्च रहतो है । 


परक्ृतिचित्रण तथा संवाद की विलक्षणता 

इस महाकाव्य मे प्रकरृति-चित्रण तो अनुषमहैही संवादमाग भी कुदं कमः 
रधिकर एग आकर्षक नही ह 1 हनुमान जी की वाक्पटुता एवं घालाप-कुशलता 
देखते ही बनती है, चाहे वह्‌ श्रौराम लक्ष्मण के साथ हो अथवा लेकास्थित महा- 
रानी सीता के साथ, चाहे रावण के समक्षहो या चाहे भरत के साथ । बोलने की 
विलक्षण शैलो, तरकरणुक्त प्रस्तुतो करण, वस्तुस्थिति का ज्ञान ये सारे गुण उन्हीं 
मे निहित ये! इषीलिये तो इन्दे, बुद्धिमतां वरिष्टम्‌, कहा जाता है । रावण, 
विभीषण, मरत, राम आदि के सम्बाद मो भवने अपने ठंग के रोचकतापुर्ण है + 


( ७ ) 


सवशास््र ज्ञान की समस्विवता- 
शास्त्र, न्याय, भोमि, धममंशास्र, नीतिशास्त्र, गणितयास्त्र, मनोविज्ञान, 


राजनीति, व्यवहारपरक ज्ञानादि का समावेश इस ग्रन्थ मे यथास्थान सुन्दर ढंग 
से हभादहै) 
तपस्या का मच्छ दशान 


तपस्या को महत्ता का प्रतिपादनी जोरदार ढंगसेहृभादहै 1 हसम्रन्थका 
आरम ही तपः" शब्द से हु। है । 
“तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदांवरम्‌ । 
नारद्‌ं परिपप्रच्छ वास्मीकिमनिपुङ्खवम्‌” ॥ 
पथम अर्धलीमेदो बार तपः शब्द काप्र्ोग दही इसके महत्व को प्रकट 


करता है। महि को एेसी बदुभूत कवितारचना तथा अभ्यान्य महत्त्वपूर्ण 
सिद्धियों की प्राप्ति का मूलभूत साधनस्रोत उनकी प्रकाण्ड तपश्चर्या ही थो 1 


सवेंसिद्धियो का जाधार तपस्या 

विश्वामित्र जी ने अपनी विचित्र तपस्या दारा क्या नहीं किया? य्ह तक 
कि उन्होने भपनौ क्रान्तिकारी तपस्या द्वारा हौ एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्मपषित्वको 
प्राप्तं कर लिया । तपकैप्रमावसे हीतो मगीरथने गद्खाको धराधाममेला 
पर्हुवाया थान? हसी प्रकार चली (श्णृङ्धि)ऋषि की तपस्या, गीतम तथा भगु जादि 
ऋषियों कौ तपस्या का वर्णन है । महि वाल्मीकि के म॒न्नानुसार स्वर्गादि जितने 
मी सुख मोग है, उनका एकमात्र हितु तपस्या ही है 1 किमधिकं रावणादि के राज्य 
सुख, शक्ति, मायु आदिकामृलमो त्पहीहै। भीराम तो एक विशुद्ध तपस्वी 
थे ही । 

सभी षिगण को श्रीराम के यथाथं त्व का ज्ञान 

श्रीराम दण्डकारण्य में प्रत्येक तपस्वी के क्राश्चम में जति, जहां गैखानसं 
बालखिल्य, सुतोक्ष्णादि भिन्न भिन्न श्रेणी के तपस्वी विद्यमानयथे। वे सबके 
सब आत्मज्ञानी द्र्टाथ 1 जब उननेश्चीराम को आति देखा, तब उनमें तारायर- 
स्वरूप को तत्त्वतः पहचान लिया । उनके दर्नमात्र से ही उन्हँं अपार भातन्द 
का अनुमव हमा 1 अनुमानसे जान पडताहै कि कदाचित्‌ वे राममन्त्रकेही 
जापक थे, कारण यह्‌ कि इन तपरस्वियों मे अनेक श्रोराम को देखते ही अपने 
शरीर कौ योगाम्तिमें व्याग कर देते थे। वस्तुतः भोजस्वी काव्यचिधि द्वारा कान्त 
एवं मधुर वाणो में महसि वात्मोक्गि का यहो दार्शनिक उपदेश प्रतीत होता है ४ 


( ८ ) 


उनका मूलतत्त्व इस प्रकार पवित्रतापूर्वक रह्‌ कर तपोऽनुष्ठान दारा परब्रह्म कीं 
आराधना करता एवं भधर्ममार्ग से सदेव विलग रहना है । 
श्रीराम की शरणागववत्सछता एवं प्रच्छन्न देन्स्ता 

भाधुनिक विचारधारी कुष्ठ लोग भाष काव्य को मानव चरित्र मानतेहैँ} वे 
यह भी क्ते है कि इमे हजारों श्लोक प्रक्षिप्त है, पर यह धारणा उनको इसलिये 
है क्रि उन्होने ध्यान से अध्ययन का प्रयास नहीं क्रिया है} मनोयोग पूर्वक अध्ययन 
से भरीराम की ईश्वरता इस ग्रन्थ मँ सर्वत्र दोखेषी ॥ गम्भीर अध्येता को तो प्रत्येक 
श्लोक तथा ईश्वरताप्रतिपादक सामश्नि््र दष्टिसोचर हांयी । शरणागत विभीषण 
भराम की शरण मे पटुता दै! सुग्रीवादि यूथपति उसे शतुपक्ष के रावण का 
माई समश, उसे दण्डित करने का परामर्श श्रोराम कोदेतेह। श्रोराम ने कान्त 
भाषा से अपने सहयोगियों से कहते है, “जोभी प्राणो मेरी शरसा मे सायगा, 
उको रक्षा करूणा, चाहे वह शत्रु हो या मित्र, कोईभरीहो 1 यदि देव, गन्धर्म, 
अयुर, नागादि सभौ भूत जुटकर मेरे विरोधमेभाष्डेहोंतो टन सर्वो को नष्ट 
कर दुगा! यहहै श्नोराम की शरणागत वत्सलता एवः ईश्वरता प्रच्छन्न ही 
सही । दसीपर दुग्रोवने कष्ट ही तो दिया- 


“किमत्र चित्रं धसन्न ! छोकनाथ ! शिखामणे 1] 
यत्‌ स्वमायं | प्रमाषेथाः सत्वान्‌ सत्पथे स्थितः"? । ल ० १८,२६ 
हनुमान्‌ की गनन्यता एवं श्रीराम में ईदइवर का बोध-- 
मात्मज्ञानो एवं तत्त्वदर्शी हनुमान्‌ जी ने रावण के समक्ष श्रीरामके गुणो का 
जो विशदवर्णन क्रिया था, उनमें श्रोरामको ईश्वर तो नहीं बताया, जिन्तु उनके 
गुणों का वर्णान जे्ा उन्होनि करिया वे ईश्वर यें ही पाये जाते हँ । उन्होने उससे कहा 
धा--'रावण | श्वीरामसमे वहु शक्तिटैकि वहएकही क्षण मे समग्र चराचरात्मक 
जगत्‌ को संहृत कर दुपरे ही क्षण फिर उपे उसी रूप में सूजन कर सक्ते है- 
“सत्यं राक्षसराजेन्द्र ! णु स्वं वचन मम) 
रामदासस्य दासम्य वानरस्य विेषतः ॥ 
स्वलोकान्‌ सुसंहत्य समूतान्‌ सचराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा खष्टुं शक्तो रामो महायशाः ॥ 
श्रोराम का मानवरूपमें चरित्र चित्रण-- 
मयदिपुरुषोत्तम श्रोराम का चरित्रचित्रण सो अवश्य ही मानवर्परम 
किया गया है ज्कन्तु, वास्तवमे वाल्मीकरि जैसे आत्मवेत्ता तपस्वी के लियि जो वन कै 
कन्दमूल खाकर सततत स्वाध्याय एनं आत्मचिन्तच में तल्लीन रहने वलि थे, मला 


( ९ ) 
-उन्हं किसी प्राकृतिक परुष के चरित्रचित्रण की क्या अपेक्षा हो सकती थी ? वह्‌ 
वस्तुतः श्रोराम कै तात्त्विक रूप कै ज्ञाता ये मौर इसीकिये वे श्रौ रामायण के अति- 


रिक्त एक अन्य विशालकाय ग्रन्थ योग-वासिष्ठ' भी रच डाला } सहषि राममन्श्र के 
कै ही जापक ये} दीस उन सारी सिद्ध्या मिली थीं! 


हन्मान्‌ का रामायण मे विजि स्थान 
रामायण में पवनात्मज हनुमान का प्रमुख स्थान है! उनको तका शक्ति 
एन वाक्पटुता अद्वितीय थौ, जिप्तकी प्रशंसा श्रीराम ने स्वयं भीमुखसेकौीदहै। जो 
काम किसी से हानेवाला नहीं होता था, उन्हे हनुमान्‌ ही कर डालते ये 1 मेघनाद 
कै बाणो से श्रीरामादिस्हित करोड संनिक वीरों के आहृत होने पर जास्बवन्त कै 
कहने पर रातोरात शल्य कत्सोपयोगी गौपधि को हिमालय जाकर ले आनता कैवल 
हनुमान्‌ सेही षाध्य हृजा। सौ योजन समुद्र पार कर सीता का पता लगाकर 
श्रीराम को संदेश सुनाना हनुमान्‌ के अतिरिक्त किससे हो सकता था 2 दौ्यकर्मं 
का सफल सम्पादन जंसा हनुमान्‌ ने किया वैसा किसी अन्य से सम्भव नहींथा) 
रावण युद्ध विजयके वाद सौताको संवाद सुताते समय देवी ने प्रसन्न होकर 
हनुमान से कहा था- 
“बलं शये श्रुतं सत्वं विक्रमो दाक्ष्यसुत्तमम्‌ । 
तेजः क्षमा धृत्तिः स्थेय विनीतः्वं न संशयः"? ॥ 
एते चान्ये च बहवो गुणास्तरस्येव ओोभनाः। 
इसी तरह श्रोरामने अपने राज्याभिषेकोपरान्त उन्हें विद्या करते खमय हनुमानु 
क प्रति कतन्ञता व्यक्तं की थो, यथा-- 


एकेकस्योपकारस्य भ्र णान्‌ द्‌ स्यामि ते क्पे} 
शेषस्यवोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्क जीणेतां यातु यत्‌ त्वयोषकृतं क्पे ! | 
नरः प्र्युपकारणमापत्स्वायाति पाच्रताम्‌ ॥(उ० ४०-२३-२४) 
रामायण कविता-कुंञ्ज मे विहार करनेवालो में स्वयं महषि एवं पवनकुमार 
अ्रमुख रहे हँ ।.इसीलिए भोस्वामी तुलसोदास ने वन्दना श्लोक में लिखा है- 
सोतारामगुणम्रामपुण्यारण्यविहारिणो । 
वम्दे विश्ुद्ध-विद्कानौ कवोदवरकपोरवरो ॥ 
हनुमान के विषय मे जित्तना मी लिखा जाय थोडा है । 
श्रीराम मेँ नारायणरूप का स्पष्ट संकेत 
: . ( १) ब्रह्मादि समी देवतार्भो ने, क्रूर रावण के अत्याचार से षपीड्तिहौो 
उसके बध के लिये विष्णु को राजा दशरथ के पृत्रत्व ग्रहण करने की प्रार्थनाकी 
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शौर विष्णु ने अपनो स्वीकृति दे दी । (२) बहव्या का उद्धार । (१) शरमङ्खा- 
श्रम में इन्द्र एवं चरमङ्क संवाद । (४) विराध एवं कबन्ध की उक्तिर्यां 1 (५) 
शरी एवं अन्यान्य तपस्वियों के श्रोराम के प्रति व्यवहार । (£) हनुमान्‌ कीं 
श्रीराम मे निःस्वाथं अनन्यता । (७) शम्बूक वधोपरान्त अगस्त्यमुनि की भक्ति ओर 
अभिव्यक्ति। (८) स्वयं ब्रह्माजी का श्चोरामस्वू्प का तात्त्विक वर्णन, (९) 
तथा महाप्रयाण काल को घटना । इनके अत्तिरिक्त अनेक स्थलों पर यत्रतत्र, 
उनके ईऽवरत्व का प्रत्यक्ष अथव। परोक्ष आमास मिलता दही है । 
नाररिर्या- 

सौतातो धादर्थ नारी थीं ही, उनके अतिरिक्त भौर नारियों का चरित्र- 
चित्रण इस महाकाव्य मे क्रिया गया है, जिन में सिन्त मिन्न प्रकृति के भिन्त भिन्न 
सद्गुण सनिविष्ट थे । हाँ, जहा तक्‌ पातिन्रत्य का प्रश्न है, यह्‌ गुण उस समय न्यृना- 
धिक स््ोमेथा। नारिां मृहुमाषिणौ धर्मपरायणा एवं कार्यकुशल थीं । उनमें 
कतिपय उच्चकोटि की विदुषी एवं कालज्ञा मौ थी निन्द देश, काल, परिस्विियों 
कापुरा ज्ञातथा। किन्तु कुव नारि्णंरेसी मी थीं, जो यथार्थदिद्धि एमं 
जघन्यकर्मं के लिये उतारू हो जातो थीं] वानर तथा राक्षस जाति में भी अनेकः 
नारियां विचारशीला पायी जाती थीं । 

राजतन्त्र मेँ गणतन्तर का ही प्रयोग 

शासन-पद्वति यद्यपि राजतन्त्र थौ, तथापि किसी महत्त्वपूर्णं कार्य के प्रारम्भः 
करते समय सभी वर्गं के विशिष्ट लोगों को आमन्त्रित कर उनकी सलाह ली जाती 
थी मौर उका सम्मान किया जाता था। यद्यपि रावणश आधुरी प्रकृति का था 
किन्तु उसक्ती विद्रत्ता, एवं नीतिज्ञता किन्हौ से कम न थी, पर वहु भी महत्वपुणं 
कार्यारम्म के समय मन्त्रियों एवं जनत। की राय छ्ेताथा। राजा दशरथ एवंश्नी 
राम तो प्रत्येक काम में जनता को इच्छाको सर्वोपरि मानतेहीये।श्रीरामने 
तो एक साधारण र्षि व्यक्ति के मिथ्यापवादके कारणा ही बग्ि-परीक्षित सती 
साध्वी सीता को गर्भावस्थामे मो परित्याग करदिया था) लंका मेंमी यद्ध. 
विषयक प्रत्येक काल में विशेषज्ञो का परामर्शं लेकर ही वे कार्यारम्भकरते ये, एनैः 
भीराम जनमत के पोषकं ओर शुभेच्छुरु थे । | 

 ~मिन्नवत्सलता 

पुग्रोव से जब मितरत्राहो गई ओर वालिवध के गद उत्ते किष्किन्धा काः 
राजवहासनासीन करा उक्कौ पत्नोर्मा को मो दिलाई तब वह बहुत प्रन्नः 
इमा । उस सूग्रोव ने बरसात बीतने पर सीताकी खोजकराने को प्रतिज्ञा क, 
थौ । कुद देर हो जनेकेकारण श्रौराम को उस प्र योडा क्रोष हो ञाया¢ 
उन्हे एेसा देख लक्ष्मण ने सुप्रोव को वधही करने का निश्चय किया । शीघ्रही 
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श्रीराम ते अपने प्यारे भक्त माई को ठेसा करने से रोका भौर कहा- तात! जिससे 
मित्ता हो गई, उसे निर्वाह होना चाहिये । उसे समस्ा देना- कार्यं स्मरण क्रा 
देना, बस । श्रोराम सुग्रोब को अपने मादयोंमेसे पचि्वां माईका स्थान दिया 
था भौर उसे जीवनप्यन्त निवाहा} यही बातत विभीषण के प्रति भमी थी । एक 
बार सूग्रीवनेकहाथा किं जब विभीषण माईका नहीं हुषा तब हम लोगों का कब 
होगा ? उस पर श्चौराम ने उससे कहा-- 


न सवं भराततरस्वात्त ! भवन्ति भरतोपमाः। 
मद्विधानो क पुत्राः, सदो वा भवद्धिवाः ॥ 
भ्रातवत्सखता 
भ्रातु-वत्छलता तो उनमें कूट कूट कर भरो दही थी । श्रो रामने जव वित्रदूट 
मे भरत को सेना देख कर लक्ष्मणा कौ कुपित होति देखा ओर भरत सेजुभनेको 
उनकौ इच्छा देखी, तव उनसे कहा-- जब स्वेच्छा से राज्य त्याग हौ दिया तब 
अनुचित हिसा को क्या जावश्यकता ? कदाचित्‌ भरत हम से मिलने आयाहौ मे 
तो राज्य मी अपने माहयो के सुख के लिये हो चाहता हु, यथा-- 


नेयं मम महो सौम्य ! दुभा सागरम्बय । 
नदीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि रक्ष्मण!॥ 
यद्‌ चिना भरतं सवां च शतरुध्नं वापि मानद्‌ !। 
भवेन्मम सुखं किचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शिखि ॥अभ० ९७-७८॥ 
भरत की उदारता छक्ष्मण कौ राम मँ अनस्यता 
दबावमें दही आकर सही, प्तिनेमरतकोराज्यतोदेहीदियाया। गश 
जनों ने भरत को अभिषेक करालेने का आग्रह किया, यह तक क्रि माता कौसल्या 
घौर गुश्वसिष्ठते भी; किन्तु उदारचेता भरतने किसी कीएकमी न सुना, 
उन्होने अपने वंश-परम्परो का अनुसरण करते हए श्रोरामको ही राजा मानाभोर 
उन्हं भना कर लाने कै लिये बन को प्रस्थान किया । वरहा प्च श्रोराम से सविनय 
प्राथना को कि वहु राउय ग्रह॒ करें गौर उनके बदले वहु (भरत) चौदह वषं वन- 
वास करेगे । श्रीराम ने जब दृढता से उनके प्रस्ताव को भस्वीकार किया तब मरत 
उनके चरणगदुका को ही उनका प्रतिनिधिस्वरूप लेते धाये । श्चीराम के लयोध्या 
लौटने तक भमरत ने नन्दिप्राम मे तापस जीवन विताते हृष्‌ श्चौराम की पादुका 
की हौ आज्ञा से राञ्य चलाया । 
लक्ष्मण स्वमावतः श्रौराम के अनुगामीयथे, कमी भौ उनको राथ नही 
छोडा ! वनगमन के पूर्वं उन्होने कौसल्या के विरह देख क्रोधामिभूत हौ यहा 
तक कह डाला था कि- 


हनिष्ये पितरं बद्धः कैकेय्यासक्तमानसम्‌ | 
कृपणं च स्थितं बाल्ये बृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥ अ> २१-१९॥ 
अहं तावन्म्ह राज्ञे पित्त्वं नोपरक्षये । 
भ्राता भती च बन्धुश्च पिता च सम राघवः ॥ अ० ५८३१ ॥ 
लक्ष्मण की हित्तंपिता से प्रभाविक्त हो राम ते कटा था-- 
भावज्ञेन छृतज्ञेन धर्मज्ञेन च छक्ष्मण ! | 
स्वया पुत्रेण धर्मात्मा न सघुत्तः पिता मम ॥ अण १५-२९॥ 
प्यारे लघध्मण ! तु परे मलक भावको तत्कः सम लेने वाले कृतज्ञ एवं 
र्मन्न हो, तुभ जंमे पत्र के ष्मारगु मेरे धर्मात्मा पितः अभी मरे नहींर्है, तेरे स्प 
मेवे शव भी जीवित ही §। 
मिच्र-सुप्रीव आर विभीषण सें यन्तर- 
सुश्रव भौर विभीषण दोनों सदुगरणसस्पन्न, नोतिज्न, बुद्धिमान मौर विहवासी 
थे } अन्तर केवल यहौ थाक्ति सुप्रीत पूर्वोक्त ये ओर विमीपरश परोपकतः अन्यथा 
को बड ष्छोट कहत अपराष््कौही उक्तिलाग्‌ होती है। 
एतिहासिक परिवेश- 
इष आर्षमहाकान्य मे ठेतिहुसिक घठनानोंका मौ महव्वतूर्ण तिदेचत है। 
यद्यपि आधुनिक तथा तत्कालीन प्राचीन वर्णंन-बद्ति में बहुत अन्तर पाया जाता 
है । रामाय घतिप्राचीन महाकाव्य ग्रन्थ है, जिस द्वारा हमे उस काल के अनेक 
राजवंशो, उनके शापन पद्धतियों एक दूसरे के साय सम्बन्धो, भिन्न भिन्न प्रकार 
के तस्त्रो एवं नीतियों काज्ञात प्राप्त होता है, जिसक्रा सीधा सम्बन्ध इतिहास से 
है । भाज के इतिहास से उप्तका पूर्शंल्यण पैल ता नहीं लाता, ङ्किन्तु तत्कालीन 
ठेतिहासिक एत तो पूराहोही जातां है, ययोः-- 
ध माथेकासमोक्षाणापरुषदेश समल्वितप्‌ । 
पूचवृत्तं कथायुक्तमितिद्रासं प्रचक्षते ॥ 
भोगोलिक ज्ञान- 
भूगोल सम्बन्धो ज्ञान-मण्डार कौ उपलब्धिर्यां मो इस आर्षग्रन में प्रचुर हैँ 1 
सीतन्वेषणा हेतु जति हए वानरयुयपतियों को सुग्रीव ने भिन्न भिन्न देशों नद्यो. 
पहाड़, समुद्रो, वनस्पतियों, निकासियों तथा जलवायु आदि का ज्ञान दिया था, उह 
निश्चय ही भूगोल से सम्बन्धि था। उन्‌ स्थानोमे से अनेकों को रत्यताप्रकटहो 
वुको है गौर कतिपय मा अब भी पता लगायाजा रहाहै। 
रासन प्रणारी- 
तत्कालीन शासत साधोरणतः राजतन्त्र था, जन्तु उसे निरङ्कुश नहीं कहा 
गजा सक्तो 1 बड़े बड़ ज्ञान विद्वानु मन्त्री (अमात्य) एवं सचिव नियुक्त रिये जाते 
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थे, जो राजा को राज-सक्ालन मे स्परमर्थं देते ये | इसके साथ ही किसी महत्व 
पूणा समस्या के सरामाधान काल में प्रनावर्गं को सम्मति ली जाती थौ 1 प्रजाव 
के मनोभावं का सम्मान छ्िशेषरूप से किया जाता था । राजा, राजपत्र, ममास्य, 
सेनापति घादि को व्युहुरचना का विशिषल्ञान रहता था । उस्र समय ` भिन्न भिन्नं 
प्रकार के आयुर्धोका निर्माण हो चका था, जिन्त आम्नेयास्त्र, वायव्यास्त्रादिभी 
थे । युद्धकाल मे युद्धसम्बन्धो नियमों का परिपालन होता था । 
सरां - 
ला षंमहाकाव्य रामायण मे सर्नतोमुखी ज्ञान-मण्डार का संचय रहै । धार्मिक, 
नैतिक, आर्थिक, षामाजिक, आध्यात्मिक, वेज्ञानिक अथवा कलासम्बम्धो कई 
मो एसा अद्ख नहींहै, जिस का इसमे सविस्तर व्विचन न हमा हो 1 इससे 
स्पष्टहो जातादहै क्गि महर्षि वात्मीकि अवश्य ही सर्गज्ञता कोप्रप्तहो गये 
थ । इसीसे तो उन अमर महात्मा को कीति मौ अमर है) शायद इस सभ्य 
संधार को कोई मो भाषा नहीं है, जिसमें इस सद्ग्रन्थ का अनुवाद नहीं पाया जततो 


हो ओर जहां के विचारक इस पर गम्मीरतासे विचार न करते रहो, आज से 
नहीं, अनन्त काल से) 


संश्षिघ्र वाल्मीकि-रामायण संकख्न 
जंसा किं पहले कहा जा चुका है कि स आर्षमहाकानव्य मे सातकाण्ड, पचिषौ 
सर्ग भोर चौवीस सट २४०० धोक हँ । इन श्चुोकों मे से प्रत्येक सूक्तिस्वरूप धार्मिक 
ह ओर प्रत्येक का भिन्न मिन्न महत्वं है । उनमें किसी विशेष श्चोक को महत्वपूर्ण 
अडिकत कर चयन करना किसी विशेषज्ञ के लिये मी एक प्रगाढ़ समस्या, फिर 
मूफ़ जंसे अल्पन्ञ के लिए संकलनात्म कायं मे हाथ डालना तो अवश्य ही हास्या- 


स्पद है ! किन्तु भपनी अल्पन्ञता को जानते हृए मी अपनो दुरभिकाङ्क्षा को संवरण 
नहीं कर सका । अपने लिये दुःसाध्य कार्यमे मो जुटजाने का दुःसाहु्ष कर ही डाला } 


कथामागको धाराकाप्रवरोधन हो, इषक्रा यत्न भरशक जिया गया हैं 
नौर इसी कारण संकलन की थोडी कायाबृद्धि हौ गई हैं। यहु कंस! उतरा है, इसको 
जानने के लिये मैने राण्डुलिपि को अपने ग्रामीण साहित्यदर्पण अर कादम्बरी के 
परसिद्ध टीकाकार श्री पण्डित छष्णमोहुन ठाकुर एम० ए० { सं° हि०) 
व्याक्ररण-सांहित्य-वेदान्ताचार्य, मोमांसा शास्त्री, अध्यक्ष श्रो रराषःर-सस्कृत- 
महाविद्यालय, (कार हि विऽ वि० ) कमच्छा, वाराणसो के पास भेज 
दिया था, तार्गि वह इसे अवलोकन कर्‌ अपना विचार लिख भेजें । उन्होने इसे 
अच्छो तरह देख कर लिख भेजा-- “मुभे सद्कुलनात्मक कृति को देख कर अत्तीवं 
्रसघ्नता हुई । चयन इलाध्य है, ष्से “संक्षिप्त-वाटमोफि-रामायणा” कहने मे कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी भादि आदि 1 


-. ' उनके यर्हा ही, अये हए एक वृद्ध विद्वान जिन्होने.वाल्लोकोय रामाय 


( ९४ ) 


एवं उष पर मार्मिक प्रवचन घनेक बार कर चके थे भौर कर रहे है, चन्द पसे 
दैखकर बहु हर्ष हा, श्री ठोकूर जी ने उनसे अग्रह किया कि भाप पया से 
-पाङ्खोषपाङ्खं देख कर अपना विवार दे, क्योकि भाप इसके विशेषन्ञ समभेः जाते है । 
उन महात्मा का परिचयः--पण्डित भ्रकाण्ड श्रो आद्याचरण पाण्डेय काध्िक 
व्या ०-सा ०-आयुर्तेदाषार्यं, न्या०-सां० शास्त्री, साहित्य-रत्न; भूर प° उपकुल 
पति नंमिषारण्य बध्यात्म विद्यापीठ (सौतापूर-उ०प्र °) है 1 पृज्यास्पद भ्रीपाण्डेयजी 
ने ष्टे देख कर बडी सराहना की है! उनकी तो रैसौ धारणा है कि यदि विद्रन्नन 
हसे शिक्षण-संस्थान तक पहुचाने का प्रयाषकरेतो देशका बड़ा हित होगा । 
बस्तु, मै उन दोनों मूर्धन्य विद्वानों का त्राभारी ह, जिनने अपना बहुमूल्य मय दस 
संकलन के गवलोकन में व्यतीत किया, उन महात्माबों के प्रोत्साहन से प्रेरित हो 


करही मै इका प्रकाशन हो करने कै लिए उद्यत हा गया! 
कथानकों के सन्दभ का सरलता से ज्ञान हौ जाय, हसे अतिसंक्षिग्त "हिस्दो" 


मे भभिगप्रातदेदियागया हँ यदि यह सङ्कुलन रामाय प्रेमियों को हइचिकर 
हमा तो यै अगले संम्करण मे घनुवाद एवं विशद आलोचना के साथ प्रकाशन 
करने का साहस करू गा ! भुते जो विवेचनीय धंश चुट गया है, मेरे छनन्य स्नेही 
विद्वान्‌ श्रौ कष्णमोहन ठाकुर जी ने उसे पुरा कर परिशिष्टमेदेदियादहै ।भाशाहै 
जिज्ञाघुओं का उससे बहुत कुश्च समाधान भवश्य मिलेगा । श्रो ठाकुर जीने भपने कामों 
मे बहुत व्यस्त रहते हुए भौ इषका सम्पादन किया है, यदि हनका सहयोग नही 


मिला होता तो इसका प्रकाशन असम्भव था दस ग्रन्थ मे दोनों का समानाधिकार है 
संकलनाटमक कृत्ति की सफलता वा विफलता का मृल्याङ्कन तो विद्वान्‌ 


पाठक हो कर सकते, मै ईसके सम्बन्धमे क्या कह सक्तां) हा, इतना 
भवश्य आवापन दे सक्तां क्रि जो श्रुटिर्यां इस प्रकाशन में रह गई हैँ उनको 
सुधार अगले प्रकाशन में अवश्य हो जायगा; केवल सुमे सूचना मिल जानी चाहवे । 

अपनो निजी कृति तो यह है नहीं जिसमें अच्छे या बुरेहोनेकाप्रष्न उठे जो 
कु इमे है वह निविवाद उत्तमोत्तम है, अद्विवीय ओर अनुपम है) बात रही 
मात्र चयनके विषयमे, सोतोर्मँने पहले ही स्वीकार कियाहै क्कि मैरी अपनो 


अव्पज्ञता एनं उकुशन्ता के कारण हस को चयनविधि में व्रुटियां रही होगो भौर 
उसका सारा दोष मेरा होगा । 
बन्त मेँ मिथिला ग्रन्थमाला काशो" के प्रधान सम्पादक पण्डित ्रवरश्रो 


रामचन्द्र मा जी के प्रति भपना हादिक भामार प्रकट करता ह {क उन्होने हसके 
मुद्रण में भनेक महत्वप्रद सुफार्वो से इसके कलेवर को जनता के सामने उपस्थित 
होने योग्य बना दिया, मौर अपना शुमाशीर्वादवचन मो परिचय के साथदियाहै। 


शप्यवकमी, खं ० २०३० --मागवतप्रषाद तिह 
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वार्मीकि-रामायण की वेदमृखकता 


सभो वेदों का सारभूत गायत्री मन्त्र है । उसको बड़ी महिमा शास्वोंने गायी 
है । महषि वाल्मोकिजी ने अपने रामायण को २४००० हजार श्लोकों मे घाग्द्ध 
किया है) “तपः स्वाध्याय निरत" से लेकर "तामेव रात्रि सीताऽपि ˆ*"तक एक 
एक सहस्र पर एक एक गायत्री कै अक्षर से कान्यकामारम्म होता है} गान (स्तुत्ति) 
करने वाने के त्राण कनेवाली होनेके कारण ही गायत्री कही जातीदहै। हस 
रामायण का भी लव-कुशदवाराकऋषिने गन कराया है, हृसङे श्रवण, मननः ओर 
निदिध्यासन करने पर त्रिविधतापोंसे प्राणियोंका त्राण॒होतादहै। रामावतार 
के समय ही ब्रह्मा जी वाल्मोफि रूपमे प्रचेता छऋषिके यर्हां प्रदुभूत हूर ओौर 
वेद, रामायणके ख्पमें परिणतहो गया} केसा कि कहा गया है-- 
"वेदवेद्य परे पसि जाते दशरथात्मजे) 
वेदः पाचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 
तस्माद्‌. रामायणं देवि ! वेद्‌ एवन संशयः। 
॑ ( अगस्त्य-संहिता 
वास्मि का ही पर्यायवाची “वन्न शब्द है! इसी वभ्नः शब्शके आघार 
पर हम भार्य-संस्कृत्ति मौर भय -साहित्य के उद्षम वेद तक पबत हँ । कुच ऋग्वेद 
के वायो का. उद्धरण य्ह श्रिया जत्ताहि, जिसे रामायण का बौज ह्य वेदं 
मृ,है यहं जातु ह्ये सकेगा--,. | 
( १) 
“क्‌ नश्चित्र मिषण्यसि, {चिकित्वान्‌ पुगूमानं वाश्रं बादषभ्ये | 
कस्य षस्य दातु शवसो न्युष्टो तक्षद वंस्नं चत्तुरमपिन्वत्‌ ध"? 
| ९.) 
“संद धता विद्यतावेत्ति साम प्रथु योनिमसुरत्वाससाद । 
स॒ सतरढेमि; शरसहात्रो मस्य ध्रातुन ऋने सप्तथस्य मायाः ॥ 
५३.) 
सम्राद्ध  ग्राह्ापदुष्पदायन्‌, बप्रोता. परिषरस सनिष्यन्‌ । 
जनत सुन्छवदुरस्य तेदोऽ्नज छिशनङेवा-अभिवपेसाभूत्‌ ॥ 


ऋग्वेद अष्टक = अध्याय ५ वर्गं १४ मण्डल १० सूक्त ९९ मन्त्र १८३ . 


( १८ ) 


षन मन्त्रों के विनियोग का अर्थं यथाक्रम निम्नोक्त है-- 

क नर्चत्र मिषण्यसि इस सत्त्र के विनियोग म लिका है कि~क नश्चित्र 
मिति दादशचं' सक्तं विखनक्षः पत्रस्य वस्नम्याक्म्‌” 1 अर्थात्‌--उपयु'क्त मच््र से 
१२ वाभो के “विशेषेण वेदार्थं खनति इति विखना [ब्रह्या) के मानसिक पुत्र 
वभ्नर्टै) त्रिञ्न' शब्द को व्युत्प्ति भौ अर्थं वेद माष्यसे निर्णय करते हुए लिखा 
है क्ि-“वश्रोभिः नुविन्तं ( परिवारितम्‌ ) गुहास्वित्ति वल्मोकवयाः नसम्भरश- 
मन्त्रलिङ्खात्‌" बल्मीकृकारिो जन्तुविशेषा उच्यन्ते, ताभिः वह्मोकगमतामापादितो 
भुनिर्वात्मीक्किः । स एव च "वश्न' इत्युच्यते । तथा च वत्मीकशब्दात्‌ अषलत्य- 
प्रत्ययः । एवं “वस्रीः शब्दादपि गोत्रप्रत्ययस्तस्य लुकं , वाल्मोकिः, व्र इति 
निष्पन्नौ । 

माव यहुहै गि गफाओमेयापेसे ही स्थलोंपरे अपनी चासं तरफ वमो 
{ वामी ) बनाकर रहुनेवाले जीवविशेष को वस्र कहते ह, जिसको लोक माषामें 
"दीपकः मी कहा जातादहै। उन्हीं जीवों के साथ वत्मोक के भीतर रहने वात 
मनि का योगरूढ नाम है-- वन्न या वाल्मीकि । ^तत्प्रमवेऽपि बहुलमूपलम्पेः 
हस सिद्धान्त से तथा "गोणी पत्रः कलशौ सुतः" इस उदाहरण से वात्मीशिया 
वश्न वामो (बभ्रो )केपुत्रन होते हृए मो इनसे भपत्य अर्थं मे प्रत्यय हु । 

उपयुक्त प्रथम मन्त्र का अथं इस प्रकार हे- 

"वन्नः ऋषि परमात्मा से पृष्व रहे हकिहे गुरो ! भाप चिकिश्वान = स्तुति 
करने योग्य पृरुष को जानते हैँ तो क चित्रम्‌ कौन एेसा है 2 जिसमे बाश्वयं- 
जनक लोकोत्तरशोयी गुर मरे है ? क्या उसी का भ्वावृधध्यै? पराक्रमादि वर्णन 
कै द्वारा स्तुति करने के हेतु “नः इषण्यसिः ? हमे प्रेरित कर रहै? जव हम 
उखकी आज्ञा से “चित्रं हि, पृथुग्मानं वाश्वम्‌ः वरणनौय एवं उक्ठके निरतिशय 
रैष्व्यं का वर्खन करू गा,. तल्तो "तस्यः उस वृषः के शारदः बल परा- 
क्रमादि श्वयुष्टौ' व्युष्ट होभि-- संसार जें प्रकाशमानः होये । रेसी दशाः ये “तस्य' उ 
देने के लिये क्या है 2 भर्थात्‌--उसकी स्तुति से क्ष्या लाम होगा? इषो प्रदनका 
उत्तर चौथे पाद मे लिखा है कि वर ! ततह्द्‌ क्खः वृतवरतुरमपिन्वतु'--वह प्रसन्न 
होकर तुम्हारो बुद्धि को प्रसन्न कर देण । कैसे 2 अपने तेज. पी वच से भज्ना- 
नान्धकार रूपो वृत्रासुर को मारकर वह्‌ पुम्हारौ बुद्धि को प्रकाश पर्ुचायगा। 
अतः कहा “अपिन्वत्‌" - स्तुति द्वारा उपे तुम तृप्त करो 

महि को दृच्छा हू कि मुभे कु्ठं॑संकेत मिले जिससे शग्निम कर्तव्य मागं 
परशस्त हो ज्य ? ` भतः संकेतं दैनेवाली ऋचा का प्रत्यक्ष हो रहा है, दितीय 
च्व दे 
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घहि'=वे हौ तूतन जलद काल कमनीय राघवेन्द्र, “इता = सपनी निरा- 
कार धनन्त कान्ति को विद्युता" जलदद।मिनी सीता जेसी प्षाकार बनाकर 
(साम'-- शांतिपूर्वक अर्थात्‌ प्रातः राज्यामिषेक होगा, एेसी आज्ञा मिली, 
उसके पूवं ही रातरिमें वनवास मिला, इतने पर भी सामनद्रोहुरहित होकर वेति 
वनवास क हेतु अर्थात्‌ वन में चले गए । वन मे पहुचे पर “शस्य "=हस राघवेन्द्र 
के शृधु योनि'=पृथिवी से प्रादुभ्रू त होनेवाली पनी सीता को “अघुरतव्य""=असुर 
धमं से अर्थात्‌ चोरी से “अघुरः. == रावणः, “आ सादः" = गोकर सीताको 
उठाले ग्या । तव सः" वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने “खनीडेभिः'=अपने 
समान लोक्षवासी अर्थात्‌ मर्स्यलोकनिवासी हनुमान्‌ आदि पार्षदो के साय उस 
पर धाक्रमण किया, ओौर "अरम" = इस सीतापहारी रावणसे को हई नागपाश 
वन्धनाल्मिकादि भमायाः=अमुरी माया को प्रसहमान''=पहन करते हुए उष 
माया का विनाश मो किया | क्योकि “ऋते'” = सत्यात्मा राम कै विषय में वहू 
“मया =आसुरो शक्ति "न" सफल नहीं हो सकी ! यद्यपि वहू माया ^“सप्तयस्य 
भ्रातुः" = फो थी, अर्थातु वह्‌ रावण, विष्णु से कश्यप, मरीचि, पुलस्त्य, विश्वा, 
भादि से रावण सातवीं पीट मै उत्पन्न हुमा है। इसकी माया प्रबल दहै, तथापि 
(ऋते' सत्यात्मा राम मँ ^न =उसकी माया निष्फल ही सिद्ध हई ॥ २॥ 


हन दो च्छ्वायों से जव महर्षि को पशं घन्तोष नहीं हृभा, तब तीसरी 
रचा का भी प्रत्यक्ष हुभा--स वाजं इत्यादि 
| त्रे मयारहित श्वी राभमद्र “अनर्थाः? होकर अर्थात्‌ भःववाहून सेः रहित 
हकर ( पैदल ही ) “बाज =संग्राम मे याता अभूत्‌" =रावणं की रण भूमि 
न्लङ्का में पधारे । हाय | प्रमु के सुकोमल अरणः कण्टक विद्ध हए होगे ! क्यों 
कि षदल ही रणमिमं षधारे ह 1 रामरसिक महषि कै शन्तस्तल मे इस 
मावनाके उठते ही समाधि विचलित हो उठी, भमो आगेवाली पदावलीसे 
(प्रत्यक्ष हभा कि ““जपदुष्पद्ायन्‌ *=भपगत दुस्थितं ` पदस्थानम्‌' इत्यादि । अर्थाच 
¦जिस मार्ग में कण्टक, कौ्बड्, जल शादि क्लेशदायक वस्तु नहीं है, उषी मार्य 
( सेतु ) से राघवेन्द्र छंका गये हैँ. घौर राम सस्वर्णात्‌' ह अर्थात लोकों के विमा- 
-जक विष्णु ह, धतः उनके विषय में चिन्ता मत करो । “'शततदुरध्य = पौ दरवाजे 
"वाली लंक्रा के राजा रावण के एस परु कर॒ उश्तका वध क्रिया । पुनः महषि 
को अन्तस्तल में यह मावना उदी कि अरे? रावशे तो ब्रहाकरुल मे उत्पन्न 
नभा है, तब उसका वध कंसे ? इसके समाधान में यह भाया किं रावणादि महषि 
कुल मे उस्पन्न होते हए मी बध करने. योग्य है, क्योकि वे सब "शिरनदेकाः 
गज्‌ कामुक है । बतः उन कामुको का वल कर्के शीरामने रावणके "वेदः 
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को अर्थात्‌ धन सम्पत्ति को "वनिन = तके माई विमीषण को देत हुए “परिष 
दत्‌”” अपने पार्षद हनुमदादि से धिरकर सुशोभित होते हए रेसेएेसे दुष्टं का 
संहार तथा घमं का संस्थापन करके श्रीराम ‹ वर्पसा अम्णभत्‌"'=अपने स्वरूप में 
( वैकुण्ठ में जाकर } अवस्थित हट । ( उदधृत-श्रौ पं* बआद्याचर पाण्डयकृत--. 
विरही मरत ) 
व्याख्याकार क नश्वित्र' १२ ऋवाओं का दृद्रपरक स्तुति का मी घर्थं अभिः 
व्यक्तं करते है 1 
अथर्ववेद ३. ३०. २ तथा ३. ३०. ३ यथाक्रम “मा भ्राता भ्रातरं द्विश्च 
न्निति" “ जाया पत्ये मधुमतीं वाचं ददतु शन्तिवामिति'* इन दोनों मन्त्रों से गम- 
भरत एवं राम-लक्ष्मण के चरित तथा जानक्ो देवी का चरित स्पष्ट अभिव्यक्त- 
हो रहै हैँ। 
रामायण में मगवदवतार का सिद्धान्त, जंसाशकि- 
"“एवं दन्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरातमवान्‌ । 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथार्मनः ॥ . 
ततः पद्मपराक्षाक्षः इत्वास्माचं चतुविंधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं दपम्‌ १.१६. २९.३० 
इत्यादि पदयो का बीज “अजायमानो बहुधा, वजयत” शुक्लयजुवेंद ३१-१९ 
दास सूचितहो रहादहै। 
भायन्तु नः पित्रः सोभ्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः शुक्लयजुर्वेद २९-१८ 
प्रतिपादित धावाहन किये गये. पितरो का श्रावागमन्‌ भतहोरहाहै। रामायणे 
मी स्वगत महाराज दशरथ के राभ_के समक्ष उपस्थित होकर -समालिङ्खन , करते 
हृष बातत करने. का प्रसंग वखित हुमा है-- 


हषण महताविष्टो .विङानस्थे : महीय 
भ्रमिः ` प्रियतर दघरा ` वुत्रं : दशरथर्तद् ॥) 
भारोप्याङ - महाबाहुवेरासंनयत्तः ` ' प्रः । 
भ्यां संपरिष्वज्य ततो वाक्यं सर्मोददे ॥ 
{ वा० ल० ११९१२). 
तेषं नीकं महिमानः सं्॑न्तं यश्च पूवे" साध्याः सन्तिं देवाः" 
ग्वेद १४. ०. १६ हैत्यादि वचनी से सुधित ` देवसत्तावौदं राया भः 
सस्म्खशन व घाए हर इनदर के वर्नं परसग भे कहा या 'ह- | 
प्रवरमारूढमाङरशे ` * विंवंधौऽुप्‌ 
असंरपुशन्तं वसुधां ददर बिघुवेश्वरम्‌ ॥ बा. रा. ३-४५-४; 
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देवमन्दिरं कै ओर देवमूत्ियो की सूचना निम्न वैदिकत्रलन दवारा 
पिलती है- 
"देवतायतनानि कम्पन्ते, दैवतप्रतिमा हसन्ति ।* 
( षड्विश ब्राह्मण प्रपाठक १० खण्ड ) रामायण में मी उक्त वंदिक वचनो 
दारा सूचित देवमन्दिरों एवं देवमूतियों की सत्ता स्पष्ट परिलक्षित होती 8ै- 
“्रविवेश्च ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः | 
प्ररान्तहरिणाकशीगेमाश्रमं ह्यवखोकयन्‌ ॥ 
स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथेव च| 
विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विषस्वतः ॥ 
कार्तिकेयस्य च स्थानं धमेस्थानं च प्यति ।* 
वा० रा० ३-१२ १६-२. 
"आब्रहान्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ आराष्टर राजन्यः” इत्यादि ( शुक्ल 
यजुर्गेद २२. २२ ) वचनो से गेदिकपर्व॑गुणसमन्वित आदर्श, रामायणोक्त राम- 
-राञ्य मे महपि वाल्मोक्रिजीने वशित क्रिया है-- 
““निःत्य पुष्पा नित्यफरास्तरवः स्कन्धविस्तृताः । 
कामवर्घा च पयन्यः सुखसपर्छी च मारुतः ॥ 
स्वकमेसु प्रवत्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव क्मभिः। 
आसन्‌ प्रजा धमपरा रामे शासति नानृताः ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा छोभविवर्जिताः। 
सव लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धमंपरायणाः ॥ 
बा० रा० ६-१२, ८०, १०२.-१०४ 
उदाहर णार्थं उपयुक्त गैदिकवनों का दग्दशंनमात्र यहां किया गया है । 
ऊपर हम कह भये हैँ ङि २८००० श्लोक इस रामाया मेःह, वे २४ 
अक्षर गायन्ती. अथं क्रे स्पष्ट शूप से देवेवलिर्है। विवेवक ध्यानसे निम्न 
गायत्र रामायण का विक्र कर 
(त) तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदांवरम्‌ । 
` ` नारद्‌ं परिपप्रच्छ वात्मीकिभुनिपुङ्गषम्‌ ॥*१ ॥ 


{स} स हत्वा राक्षसान्‌ सान यज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः । 
` ऋषिभिः, पूखिसस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ २॥ 


६ २९.) 

(वि) विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । 

वत्स ! राम ! धनुः पर्य इति राधवमत्रबीत्‌ ।॥ ३॥ 
(तु) तुष्टावास्य ठदा वंशं प्रविद्य ख विश्ञांपतेः। 

क्षयनोयं नरेद्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठवर॥४॥ 
(व) वनवासं दि सस्याय वासस्याथरणानि च। 
ण ०, 

भत्तरमनुगच्छन्त्यं सोवायं श्द्युरो ददौ ॥ ९॥ 
(र) राजा सत्यं च धमश्च राजा कख्वतां कुलम्‌ । 

राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(नि) निरोक्षय सुमहत तु ददं भरतो गुरुम्‌ | 
उटज्ञे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ।॥ ७ ॥ 


(य) यदि बुद्धिः कृता द्रष्टरमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । 

अद्यव गमने बुद्धि रोचयस्व महायक्शः ॥ ८ ॥ 
(म) भंरतस्यायपुत्रस्य आभरणां मम च प्रभो !। 

मृगरूपमिदं ञ्यक्त विस्मयं जनयिष्यति ॥ ९ ॥ 


(ग) गच्छ श्लोघ्रमितो राम ! सुप्रीवं तं महाबलम्‌ । 

वयस्यं तं कुरु श्िप्रमितो गच्वाद्य राघव ! ॥१० ॥ 
(द) देरकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः भ्रियाश्रिये। 

घुखदुःखसहः कारे सुप्रःववङगो भव ॥ ११॥ 
(व) वन्धास्ते तु तपः सिद्धास्तपसा वोतकल्मषाः। 

प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः ॥१२॥ 
(स) स निर्जित्य पुरी श्रेष्ठं टक तां कामरूपिणीम्‌ । 

विक्रमेण महातेजा हनूमान्‌ कपिसत्तमः ।॥ १३ ॥ 
(घ) धल्या देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्च परमषयः। 

मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ १४॥ 
(म) मङ्गखामिमुखी तस्य सा तदासीन्मदाश्पेः। 

उपतस्थे किं्चालाक्षो प्रयता हन्यवाहनम्‌ ॥ १५॥ 
(हि) हितं बहाथ सृदुहेतुसंहितंव्यतोतकालायति सम्प्रति क्षमम्‌ | 

निशम्य त॒दूवाक््यम्रुपस्थि तञ्वरः; प्रसगवानुत्तरमेतद्त्रवोत्‌ ४ 


(ष) घमोत रश्च शठः. सम्प्र्रोऽयं विभोषणः । 
ठद्भृधय धवं शीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकम्‌ ॥ १७ ॥ 
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(यो) यो वज्रपात्ताकशनिसन्निपातात्‌ न चु्चुमे चापि चचार राजा । 

स रामाणाभिहतो भशात्तेः चचार चापं च मुमोह बोरः 
(य) यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः। 

तं मन्ये राघवं वोर नारायणमनामयम्‌ ॥ १९॥ 
(न) न ते दहशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनोम्‌। 

मोहिताः परमास्तरिण गास्धवंण महारमना।॥ ६०॥ 
(प्र) प्रणम्य देववाभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेथिली। 

बद्धार्जटिपुटा चेदस्रवाचाग्निसमोपतः ॥२१॥ 
(च) चाखनात्‌ परवंतस्यव गणा देत्रस्य कम्पिताः । 

चचार पावंतो चापि तदारिटष्टा महेद्वरम्‌ ॥ २२॥ 


(द) दाराः पुत्राः पुर राष्र भोगाच्छादनभोजनम्‌ । 
सवमेवाविभक्तं नो भविष्यत्ति हरीर ! ॥ २३॥ 

(या) यामेव रात्रि शत्रुघ्नः पणशाङामुपाविशत्‌ । 
(त्‌) तामेव रात्रि सोताऽपि प्रसूता द्ारकद्यम्‌ ॥२४॥ 

इदं रामायणं करस्नं गायत्रीबोजसयुतम्‌ । 

सश्ृत्‌-पठनमात्रेण सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 


हमारी निधि वेद दहै। उसके धअत्िगम्मोर अर्थं के धारणा करने मेँ 
विभू त प्रकाश साक्षात्‌ कृतधर्मा महर्षि की “ऋतम्भरा प्रज्ञा" ही समर्थ है । 
अनधिकारियों को गडेडर्यो के गीता मालुम पड़ता है, उनके आगे यह्‌ गान मैस के 
बोन बजाने के समान है । अतः उनके लिए श्रवण मी निषिद्ध माना गया है) वेद 
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सकंसाधारणा के उपयोगी वस्तु नहींदहै1 वेदकाही सर्वलोकहितकारी संस्करणं 
वाल्मीकीय रामायणं है । इष प्रकार इस रामाया को वेदम्‌लकत] अकाय्य प्रमाण 
सिद्ध है; इसमे सन्देह ओर शंका का कोई अवसर ही नहीं है। 


महिं बाल्मीकि 
“यो वै वेदान्‌ प्रहिणोति तस्मे" इष धृति कै प्रमाण. से सम्पूर्ण वेद न्रह्याके 
पास पूर्वंसे हो सुरक्षित है। गेदिक च्छवानोंके पाक्षाद्‌ द्रष्टा ऋषियों को जब 
वे क्चाएं प्रत्यक्ष हर्द तब वे उनके सत्यासत्यका परीक्षण करने हतु ब्रह्माके 
पासं भाकर उन क्षाभो को सुनातेथे। ब्रह्मा उनका परीक्षण करके ऋषियों 
को “मन्तद्रष्टा की उपाधिसे भलङ्कन करते थे, तदनुसार महषि वास्मीक्किने मी 
प्रत्यक्ष हुं वेद की ऋषा्ो को उन्है सुनाया 1 उन्ह ब्रह्मा ने वञ्च" को उपाधि 
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दी तथा समय नि प्र भपने सम्पूर्णाश क साथ उनमें प्रविष्ट होकर भार्गव- 
गोच्रीय प्रचेतस ऋषि के यह उनके दशमपुत्र खूप में जन्म लिया । भा निषाद) 
को मनन करने में व्यस्त वाह्मोकि जी फे पास ब्रद्या स्वयं आकर उन्हे निरिवन्त 
करते हए कहते हैँ कि-मेरी आज्ञा से घरस्वती तुम्हारी जिह्वा परमा चुकीहै, 
तुभ निर्मय होकर श्रोराम की कथा का वर्णन करो, तुम्होरी वाणो कमी मिथ्या 
न होगी- 
“आजगमाम ततो ब्रह्मा ठोककत्त स्वयं प्रमु: 1 
(मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ ! प्रवृत्तेयं सरस्वती 1 
“कुर्‌ रामकथां पुण्याम्‌ ।> 
“न ते कागनृत्ता काव्ये काचिदत्र सविष्यति।? 
( वाऽ रामायणबा० का० ) 
अतः प्रचेता ऋषि के य्ह उत्पन्न होकर भादि कवि ने भने ठौदिक काल से 
पूर्वाभ्पस्त रामायणको ही एक लोकोत्तर कलेवर प्रदान कियादहै, न कि अपने 
विघार से सी त्रुतन वस्तु का निर्माण । 
मगवानु शंकरजी ने भम्बा-पार्षतोजीसे कहा है रि ब्रह्या वाल्मीकि रूपमे 
अवतरित हूए, उनकी वाक्‌ वाणी सरस्वतौ रूप में प्रकट होकर पवित्र रामचरित 
का गुणगन किया- 
“वपल्मोकिरभवद्‌ ब्रह्मा वाभी वक्‌ तस्य रूपिणी । 
चकार रामचरितं पावनं चरितव्रतः ॥* ( स्शन्द-पुराण ) 
सौ करोड के वित्तारमेब्रह्मातरी हारा श्रीरामका जो उपाख्यान कहा 
गया धा, उपे ही वाल्मीकि जीने अपने रामाया में कहा हैः- 
 घाल्मोष्ठिना च यत्प्रोक्तं रामो पाख्यानंमुत्तमप्‌ । 
न्रह्मणा चोदितं तच्च दातशोरि प्रविस्तरम्‌ ।** (मत्स्य पुराण) 
भीरामावतार के समय वाल्मीकि होकर ब्रह्याके धरवत्तरणा को बड़ी 
आवश्वकता थो, वथो श्रीरपि ही तो समी अक्तारो के मल कारण ब्रह्य है- 
सबवेषामवतारांणामवंतारो रघत्तमः। 
रामवादनखज्योत्स्ना परब्रह्मेति मीयते ॥ 
{ अमस्त्यस हिता) 
, भ्रावेतस ऋषि के जन्म कमय वित्रा नक्षत्र होने के कारण शना नाम (कक्षः 
श्खा मया था- 
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“छोऽभुद्‌ भागवस्तस्माद्‌ बान्मीकिरभिधीयते 1” 
( विष्णुपुराण )} 
ऋक्ष राशि नाम होनेके कारणा लवधौर कशने ऋषिका राशिनाम 
लेकर प्रणाम न किया, किन्तु- 
"आत्मनाम गुरोनौम नामातिकृपणस्य च । 
भरेयस्कामो न नृह्धीयाञ्व्येष्छठापत्यककत्रयोः ॥* 
हत्यादि शास्त्रों से निषेध समभर प्रणाम करते समय राशिवामि “क्ष 
-का प्रहणन कर गुरु काः नाम प्राचेतस लेना ही उचित समफा- 
“भतृप्तस्तं मुनि बन्दे भ्राचेतसमकल्मषम्‌ ) 
( वा० रामायण) 
भृगुर्भशीय होने से ही वाल्मीकि “भार्गव मो कहूलाये है-- 
““भागवेणेति संस्कृतौ" "भागवेण समाधिना ।? 
( वा० रा० उत्तर कृ1णड ) 
स्कन्द पुराण के वैशाख माहात्म्य मे श्य प्रकार कथा क्रा्तो है कि- स्तम्भ 
ननाम के एक वटसगोत्रीय ब्राह्मण थे । जन्मान्तरीय कुसंस्कारवश वे ब्राहमणोधित- 
धर्म-कमं से वंचित रहे । फलतः उनका द्वितौय जन्म व्याध के घर मे हुमा, शन्तु 
त्रिकालज्ञ शंख' मुनिकीङ्पासे ही उनका व्याध-कर्म मो द्भ गया । दूसरे जन्म. 
मे उस जीवात्मा ने ब्राह्यणवंश में पुनः शरीर ग्रहणा किया। इस्त जन्म में इनका 
-नामं अग्नि अग्निशर्मा हुमा । शर्मा जीके माथ पूरातनोय दो संस्कार थे-- 
पहला तो व्याध योनिका, ओौर्‌ दसरा "शंख" मुनि कै सत्संगशगको। इस शरीर 
से इनका उपनाम रत्नाकरः मी था । इन्होने कारण कषालु सप्वियों को कपा 
से पुरातन कुषस्कारको तष्ट करते हेतु भग्नि, सूं, बन्द्रके बीजात्मक रामः 
महामन्त्र के जप करने क! उपदेश पाया 1 भपने मस्तके कौ नोचे एव दोनों पां 
को ऊपर अर्या शोर्षास्तिन कर "राम" मन्त्र का जप करते करते सग्तिश्मा ने 
“तस्मिन्नैव समपितात्मलौक्वरेदत्वात” इस न्याय से जप कालम समाधिस्थ 
ही गये । उनके ऊपर दीमकों ने वामो बनाली । बहुत दिनोंकै बाद इनको 
निविकल्प समाधि जब मग हई, तब ये वामी से बाहर घ्ाये। तभो से इन्दं "वन्नः 
या बात्मौकिि कहा जने लगा । 
स्कन्द पुरोण विष्णुखण्ड क . अन्तगत्र वेशालप्नाहूत्म् अध्याय १७ से२१ मे 
रामायणक्छरनवाह्मीक्रिजी, दो .कृथ) स प्रकार दी,गयी --, 
“शंखः. नामक्‌ ऋषि श्कव माः पते इए किसी -व्याघ से मिले । व्याधने 
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उनके द्रव्योको चोरीको। पर शं मृुनिने उसे विष्णु मगवानु की महिमा 
बतायी ओौर पापकर्मो से बचने के लिए उपदेक्ष दिया} जब उसकं भनमेंश्रद्धा 
जगी, तब उसे बुलाक्ृर मुनि ने "राम" मन्त्रको दीक्षादी। 

वेश्चाखे मेषगे सूर्ये स्नात्वा प्रागरुणोदयात्‌ ! 

कृत्वा सन्ध्यादिकं कमं तथा सन्तप्ये चाखिखान्‌ ॥ 

व्याधमाहूय हृष्टात्मा मून प्रक्ष्य परोक्ष्य च । 

रामेति द्वयक्षरं नाम ददो वेदाधिक न्युभम्‌ ॥ 

( वसाव माहात्म्य ११ ५१-४३ ). 


हस माहात्म्य में यहु भी कहा गयाहैकिं रासनन्त्र जपके प्रमाव से उषः 
व्याधने ही दूसरे जन्म मे वाल्मीक नामक ऋषि के कुल में उत्पन्न इभा । उसने 
वंशाख मस्मे पालनीय धर्मोका धरण कर ही ऋषिकुल मे उत्पन्न होकर 
रामायण काव्य रा था} य्ह पर बाल्मोक्ि के पिता क नामङ्णु 
उल्लेख हुमा है “कृखुनामः मुनिः ( ३१।६४ ) वाल्म ङ्क (वामो) से आवत होने 
के कारण कृणु का नाम वात्मीक हुभा गौर इनके पत्र का नाम वात्मोकि (रामा- 
यकार) हुजा 1 शाख मास में तप परायण होने के कारण कु विद्वानों कामत 
है कि इसी मास में इनका उत्सव मनाना चाहिये । 

श्रकार शिश्न माक्ास्म्यः अध्याय ३७८ में कहा गयाहै किरामायण कार 
वात्मीक्कि का नाम था-गैगाह् । यह अल्यन्वत रीद्रक्मी ( क्रूर कर्म करने वाले). 
ये ) इन्टोने धघर-गृहुस्थो चलाने के लिए गरीब होने कै कारण दस्यु" वृत्ति 
( डाक्रुओं का धारणा }) भपनाया था 1 बाद में सप्तबियों के बहुत समानि पर 
इनका ज्ञानादय हुमा गओौरये नारदजीकी दीक्षासे राप" मन्त्रके जपसे सिद 
होकर रामायण के रचयिता आदिकवि बने । 

“अवन्ती क्षेत्र माहात्म्य" (अ० २४) मे भी वाल्मोकि जी कापर 
अभ्निशर्मा' नाम से धाया है } उनको कथा वहं यहो दी गयौ है किवे सप्तयो 
के उपदेश से तप मेँ प्रवृत्त हृष्‌ । तपमे इतने तल्लीन हए कि उनके शरीरें 
वामो लग गयी । उससे निकलने के बाद उश्च भग्िशमो काही नाम वाल्मीकिः 
हो गया | 

वहद्धर्मपुराण ( पूर्वखण्ड ्र० ५) मे मौ वात्मोफि का चरित्र है। जहां 
तमसा नदौ के साथ-साथ मा निषाद, पद्य का उल्लेख दै । | वि 

 नागरखण्ड ( ल० १) में भी वाल्मोफि चरित मिलतीं है 1 यहो वाल्मीकि 
का मूलनाम लोहजङ्खं दिपा गया है । भन्यं कथायं प्रकाशीकषेत्रोय समान हैँ है 1 
इ प्रकार ` इनके स्तम्भः, व्याध, धम्निशर्माीऽ, रत्नाकर, व, वाल्मीकि, 
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ऋक्ष , प्राचेतस, भागे, वात्मीक,° कृणु, लोहज ङ्ख १२ नाम शास्त्रों हाराः 


सिद्ध होते ह । 
महषि वास्मीकि ही तुखसी 
प्रश्न - वाल्मीकीय रामायणम उत्तर--वा० रा०्में 
“कोन्वस्मिनु साप्रतं लोके हश्वाकुवंश प्रमवो 
गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान ? रामो नाम जनं श्रूतः 
प्र्न- रामचरित मानष्ठमें उन्तर-रा० च० मा० में 
राम कवन प्रभु पृद्हुं ? एक्‌ बार मेता जुग माहीं 


उपयु व॑दिक मन्त्रो में कं? नच्चिव्रम्‌ से प्रन कियागयाहै। अभे दोनों 
रामायणमेंकवर्गसेही दोनोंप्रश्न हुए ह1 गौर उत्तर “द' एवं ए" स्वरसे 
दिया गयादहै। चमत्करारचिन्तामणिकार ने स्वरों ओौर वर्गोके स्वामीका 
निदेश करते हृए लिला है कि "भवगेंशस्तु सूर्यः स्यात्‌, कः वेँशस्तु लोहितः 1 
कवगं मंगल ओौर स्वर के सूर्यं स्वामी ह मंगल भूमिपुत्र, सीता भी भूमिजा 
रहँ । सत्ययुग, रेता. कलियुग हन तीनों युगो में वाल्मीकि की परमाराध्या जगः 
दम्बिकासीताही है, यह वाल्मीकि जीने "सोतायाश्चरितं महत्‌” कहकर सूण््ट 
घोषित कियादहै। उत्तर स्वर सरे दिये गएरहैश्च सीता चरित्र जैसे सुगोप्य 
चिन्तामणि को पित्र रामचरित में लपेट कर रखने के लिए कहा गया है 1 राम- 
चरितमानस के प्रथम तीन शलोक अनुष्टुप्‌ छन्दमें दै । अनुष्टुप्‌ छन्द महि 
बाल्मोकि जी करी ही 'वेयक्तिक सम्पत्ति है", हे स्वीकार करना दही होगा ¦ इससेः 
प्रतत होता है कि रामचरितमानस के रचयिता अनुष्टूप्‌ छन्दक पूर्वाभ्यासी 
वात्मीकिजी हौ रहै) 

'नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितम्‌ ॥' 

यह्‌ ७ वां लोकं रामचरित मानकमेकहागयाहै- 

यहां भूतकाल में "छः प्रत्यय हा है । कतुपद पचमे कहीं भो नहींहै)। 
मया" पद के अध्याहार कररनेसे ही थं होगा रि मया तुलसीदासेन पूवजन्मनि 
वल्मौकिन।म्ना प्रसिद्धेन रामायणे निगदितम्‌ कथितम्‌ । इस दामोयणमे नाना 
पुराणादि सम्मत बातें ही नहीं कही पयो र, किन्तु क्वचिद्न्य्तोऽपि ' अर्थात्‌, 
पहले रामायण रचनाकाल में मँ इतिहाख लेखक ही था, यथा घटित धटनाभो को 
ही लिखने मे बाध्य थ), हस ,समय इस मानष में पटे के रामायण से कई स्थलों 
मे शपनी प्रेमामक्ति के कारण परिवर्तन कृर दे रहाह। भतः इस प्रत्यक्षः 
परमाण से महि वाल्मीकि ही महात्मा तुलघोदास हृए दै, रेषा सिद्धहोरहाहै। 
यहु बात उनके निम्न कथन से मो परिलक्षिंत होता ६ै- 


{ एत ) 


“जन्म जन्म जानकी नाथ के, 
गुन गन तुरसीदास्र गाये | 
गोस्वामी हित-हरिषंश्च जो की मी यही धारणा है- 


“कवि कोकिल पूरब हते, त्रेता जे हरिवंशदहित । 
हरि नाम स्वाति कलिमाहि, तेइ तुख्सी चातक भयो ॥ 


श्री नामादासजोने कहा है-- 
+"कलि कुटि जीव निस्तार हित, बाल्मोकि तुखसी तुलसो भयो ।' 
महाकवि तन्दास जी कहते ह- 
राखी जिनको टेक मदनमोहन गिरधारी । 
वाल्मीकि अवतार कदत जेहि संत प्रचारी ॥ 
उद्श्त- [ विरही भरत | 


महिं बाल्मीकि एवं रामायण का समय 
भारतोय परंपरा मे युग मन्वन्तर ओर कल्प को क्रमशः बड़ी संख्या है 1 सत्य- 
-युग, त्रेत, द्वापर एवं कलियुग ये चार युगर्ह। सत्ययुग १७ कात्र २८ हजार 
-वषुं का, वेता युग १२ लाख ९० हजार वर्षका, हप्र युग ठ लाख ६४ हजार 
वर्षका भौर कलियुग ४ लाख ३२ हजार वर्षका होताहै। ४ युगोंका 
महायुग, ७१ महायुग का १ मन्वन्तरं भौर १४ मन्वन्तरोंका १ कल्प माना रया 
है 1 वर्तमान खमय में श्वेतवा राह कत्य कै अन्तर्गत सप्तम वैवश्वत मन्वन्धर चल 
रहा है! उस मन्वन्तर का २८ वां यहु कलियुग है! उसको प्रथम चरण 
भ्रारभ्म है! यह गना परस्परा माज तक भारतीय पञ्चाङ्खो भें हम पतेमा रहै 
है, -जिनके जाधार पर धार्मिक कार्यं होते है- 
वतमान सप्तम गैवस्वत मन्वन्तर के माषे त्रेतायुग में भृगुः आदि ऋषियो 
की उत्पत्ति हृद ह । 
श्रगुरगिरामरोचिः, पुलस्त्यः पुः क्रतुः 1 
अत्रिष्वःव वसिष्ठश्च अष्टौ ते ब्रह्मणः सुता ॥ 
 [ वायुपुराण, धनुषङ्कपाद ६५।११ ] 
ये आठ ब्रहणा कै मानष पक्रथे1 वर्तमान कत्पके प्रथम स्वायुम्मुवमन्वन्त्र 
फे धे त्रेतायुग मे न्रह्या के नव मानस पृत्र उत्पन्न हृए थे, जो श््रके शप्र ते नष्ट 


हो ग्नः 
ए्वायभ्युवप्रसुषाम  चाष्षुषस्यान्तैरे गते । 


पिकामहात्यज्छः सवं तक भ्र यो भविष्यति.॥ 


( ९९ ) 
स्वायभ्मुवेऽन्तरे शप्ताः सत्यार्थन' भर्वेन तु । 
( वायुपुराण अनुषङ्कपाद ६०।१९-२० } 
उक्तं वचनमाकंण्डेय, मत्स्य बौर चिष्णुपुराणमे मो अयेर्ह। श्रुगुः ऋषि के 
पुत्र श्यवनः ऋषि थ । उनकी उत्पत्ति वंवस्वतमन्वन्तर के तृतीय द्वापर युगम हुई 
थो 1 ऋग्वेद १५ मण्डल का १९ वाँ सूक्त का प्रत्यक्ञ ऋषिको समाधिम हुध्रोथा। 
भतएव उक्त सूक्त का आविर्भाव काल तृतीय द्वापर युगहूश । वहु विक्रम संवत्‌ 
१० करोड ४८ लाख ४८ हजार २० वषं काह) शच्यवन' ऋषि के त्र आप्त 
दान्‌ थे। “आप्तवानु" ऊर्वं" मौर “उर्व के (ऋण्वीकः हुए । ऋक के जमदम्ति, 
अग्निवेश, वाल्मीकि आदि १०० पुत्र थे । जमदग्नि ऋषिभी वरत्तीय द्वापर युग के 
सन्ध्याकाल कै हँ ओर ऋग्वेद देशम मण्डल के ११० सूक्तके ऋषिर्है, अतः उक्त 
सूक्त के आविर्भाव का समय भी तृतीय द्वापर युग के सश्न्यंश का अन्तिम कालल 
इभा 1 वत्मोक के पुत्र अग्नि ये, भौर वल्मोक के भपत्यहोनेके कारण वाह्मीकि 
अग्नि कहलाए्‌ । 
भार्गव वंशज वाल्मीकरि ग्नि तमा नदो के तट पर स्थित धाश्रममें रहुतै थे, 
यहु स्थान वर्तमान भाजमगदु जिक्षा (उत्तर-प्रदे) के अन्तर्गतः है । इसे वाट्मीकि 
अग्नि बध्चिममें रामे जानकी को निर्वासित कियाथा। राम के राज्याभिषेकः 
होने के पक्तुं रामायण की रना भागव वाल्मीकि अग्नि ऋषि ने कौ- 


धाप्रराज्ञस्य. रामस्य बाल्मीकिभगवानषि 


वकार, रिद त्स्नं. -विधित्रषदमाप्तषान्‌ ॥* 
[. रा० बार का०४.१०३.] 


रामायण की रचना करके के वेनन्र ऋषि ने रमि की ` राज्य समा मे उत्तरं 
काण्ड का पाठ लवभोर कुश से करकवा्या.थ~-- 


“तथा समुपविष्टेषु ब्रह्य-विष्णुःमहात्मपु । 
 भविष्यदुत्तरं काव्यं जगतुस्तौ कशोख्वो ॥ | 
[ वा° रा०.उ० का ९९।२ | 
ग्दशषरथि.राफ का काल 
गेवस्वत मन्वन्तर के २४ वे" तरेतायुगे द्रशरथात्मजं . राम उत्पर्न हुए ॥ 
चतुर्वि'हो युगे; रामो वसिष्ठेन. परसेषस } ` 


वधाय रावणस्या्थे यज्ञे दशरथास्मज्ञैःः + : 
[ वायुपुराणं अनुषङ्गपाद, ९८,९१ | 


( ३० ) 


इस श्लोक मे २ वां युग लिलाटै, कितु उसके अग्निम श्लोक निम्नोक्त है, 
-जिस में वरेतायुग का नम स्पष्ट बाया है- 
बरेतायुगे चतुर्विंशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 
रामं दाशरथि प्राप्य निघनश्चायमोयिवान्‌ ॥ 
{ वाऽ पुः भ° पा० ७७-८ || 
उक श्रेता वतमान वैवस्वतमन्वन्तर का ४ वां है,जो विक्रम संवत्‌ पूर्व 
१ करोड़ ९९ लाख ४० हजार २० वर्षका होताहै। 
हाऽ भण्डारकर अपर्य परिनि के बाद रामायणः का रचताकाल 
मावे है । 
श्री एण वीऽ कीथ ई० सनु के पूर्वं अधे शताब्दी मानते है। 
प्रो° जेंबोवी ई० सन्‌ के पुव छटो शतान्दौ मानते है । 
बहिरग प्रमाण~महामारतमे रामायण से कुष्ठ श्लोक उदृघ्रेत किये गये 
हु । महामारतके वनववंमे रामको कथाका वर्णन है। उसमे वाल्मीकि का 
एक महान्‌ ऋषिके खपे वर्णन किया गयादहै। 
बौद्ध ाहिस्य पाली जातको मेँ दशरथ जातक भादि में रामकथा 'उपलन्ध होती 
है 1 रामायण को एक श्लोक { ६-१२८ } पाली हूपमें प्राप्त होतादहै। 
-इ प्रकार बहिरग प्रमाणो से रामायण का समय ईसा से २०० ई० पूवं ९०० 
ई० प° के मध्य रखाजा सक्ता है। 
अन्तः साक्ष्य--मृक्तरामायणा मे अयोध्या नामक राजधानी का उल्लेख 
है । बुद्धके समयते जेन भौर बौद्‌ध ग्रन्थों मे इस भयोध्या का "साकेतः नाम 
प्रसिद्ध हो गया था । पतञ्जलि ने मी ““अष्राद्‌ यवनः साकेतम्‌" एषा कहा है । 
"लवं" ने श्रावस्ती ही अपनो राजधानी बनाई । भतः प्रमारिव होततादहै कि 
-रामायण को रचना बुद्धसेपुवमेहोचक्ीहै। | 
रामायण मे मिथिला एवं विशाला दो नमरिर्यो.का वर्णन पर बुद्ध के 
- समय दोनों मिलकर वंशालो नगरी कानोमदहो गया इषसे दषो रचना बुद्धसे 
बहुत पहले हई 1 
बुद्ध पूवं ही भारत का उत्तरी भाग आर्ये कहलाता था । कोशल, अंग, 
कान्यकुष्ज,मगध, मिथिला बौ दिं कनेक धीटे-छोटे रार्ज्यो में देश विमक्त था । बुद्ध 


१. रामायण मे उस स्थान पर रामकेजाने कां वर्णन है जहां भाज पटना 
मगर बसा है, किन्तु वहां पाटलिपुत्र का नाम नहीं भाया है१ घतः पाटलिपुत्र 
ॐ बसने प पूवं हसश्की रचना हुई है 1 





( ३१ ) 


र्वं मारतम हो यहु राजनीतिक अवस्था पायी जतीदहै। इष चष्ट से ५०० 
&० पू° ही आधुनिर विवेचक के मतसे रामायण की रचना हुई । 


भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के मृलस्ोत जिस रामयखसे ज्ञात होता दै, 
उका समय निर्धारण पक्षपातरहिति होकर ह्य सस्कृति मे दोक्षितत विद्रानोंकीदही 
सम्मति ये हौ स्यायोचित समना चाहिए । 


क्त प्रकार उपयुक्त रमाया के भन्तरंग एवं छन्य प्रमाणो कै आधार परर 
-महषिवर्य व'ल्पीकि रामके समकालीतथे तथा उन्होने अपने प्रय कौ रचना 
रमक राञ्यकालमेही कर लोथी समे सन्देहकालेणमीो नहींहै, तथापि 
पाश्ात्य दीक्षा दीक्षित आधुनिक भन्वेषकों ने महामारत' के द्रोणपर्व एवं शांति 
पवं तथा अन्य निर्देशों से अनुमान लगाया है कि वाल्मीकि रामायण से पुवं भो 
-रामकथा सम्बन्धौ आद्यान प्रचलित ये, जिनके आधार पर वात्पौफिने अपने 
रामायण की रचना की । कतिपय पाश्चात्य विद्वानों कौ सम्मति है कि यह किंसी 
एक की रचना नहीं है, रामचरित सम्बन्धौ अनेक वोर गान भ्सूोः दवारा माये 
जति रहै होगे, कालन्तरमे उन्हींके आधारपर रामायणका भाधुनिक रप 
--निमित हृभा। प्रो जंकोवी का विषारदहै कि माटों की भनेक पौदियोने 
अलो माग को न्ट करते ए रामायण में बहृत कु बदा दिया है । किन्तु इक 
विपरोत वाश्चात्य विवेकी विद्वान मेकढनिल ने तो उपलन्ध सम्पूर्ण रामायण को 
वाल्मीकि हृत ही मानते है 1 उनके भनुसार इसको रशना पूर्वी भारतम हौ 
706 ९ द702%8178, 96910, 15, 10 (6 पा्ं0, कठ प्रणा मा 8 
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भ्ो° वेवर (फणः ) महामार गौर प्रीत देशके कथि 
रामायण का रबनाकाल मानते 


इस व्रन्य के भध्ययनसे ही कनिघग की देन्शेन्ट डिक्शनरी, "ड महौदय का 
` (जागरिफकल डिक्सनरो" तथा "एशियाटिक सोषाष्टो जनल का हैक महत्वपूर्ण 
` पूर्णं लेख जन्म ग्रहण कर्‌ सका । 
महर्षि वाल्मीकि का यह रमियण काव्य मानवजोवन के च्यषहारोपदेश का 
भार्यं है । सदाच्रारादिपालन हेतु बहु अद्भूत सरस बर्मशास्तर है। भःरतीय 


होमर के परबात्‌ 





1. 4 प्ताऽ्णङ म ऽण्डा+ [जलानैणा, 4. 4. कत्रद्ट्त्नाना 2.281 
2. हैविये आन प्र18£01$ ० 1704181 [ल लप ८. 


{ ३२ ) 


सस्कृति का घमुज्जत्रल स्वाभाविक चारतर पिशाल- चित्रमषन है । नीतिशास्त्र, 
सथशास्त्र, गध्यात्मशास्त्र एवं बलुदिध पुरुषार्थो का हृदयहारो को तुशवर्धक सजीव 
सभिनय प्रल्लागृह्‌ है, मान वके आन्तरिक श्रकृति को यहु जिष्ठ लालित्य से विभ्रुषित 
करताहै, वसे ही बाह्य प्रकृति द्श्योंकामी 1 इसोलि्ु व्या्जो ने पहुले रामायणः; 
का अध्ययन कर ही पुराण एवं महाभारत की रता मे प्रवृत्त हुए । 
रामायण के सम्बन्ध मे यहु सत्यका गयाहै कि - 
“वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि सङ्गता । 
श्रोमदूरामायणो गङ्का पृनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अन्तं मे-~-- 
"खदूषणाऽपि निर्दोषा सखराऽपि सुकोमखा । 
नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायणीकरता 7 
$बीन्दु' नौमि बाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ||? 


= अकि 


१. पठ रामायणं व्रात ! काव्यबीजं ' संनातनप्‌ । 
यत्रं रंमेस्ः 'चैरिर्महं तं ` चं शक्तिमान्‌ ।। 
रामधर्णं पठितिं मे प्रघन्नोऽस्मि .. कृतस्त्वय।। 
करिष्यन, पुस्ध्मानि, ` महषनारतमेव , अ +. 


[भहदमपुरोधि |) 


दखोकबद्धसस्षषिरामायणम्‌ 
( १) कश्यपः- 


जातः श्रीरघुनायको दश्रथान्‌ मुन्याश्रयात्ताटकां 
दरवा रश्ितकौशिकक्रतुवरः कृत्वाऽप्यहल्यां श्चुभाम्‌ । 
मङन्तवा सद्रशरारानं जनकजां पाणो गृहीत्वा ततो 
जित्वाधौभ्वनि भागवं पुनरगात्‌ सीतासमेतः प्रम्‌ ॥ १॥ 
| बालकाण्डम्‌ ] 
(२) अत्रिः- 
दास्या मन्थरया दयारहितया दुभंदिता ेकयी 
श्रीरामप्रथमाभिषेकसमये माताऽप्ययाचद्वरौ । 
भत्तौरं भरतः प्रशास्तु धरणीं रामो बनं गच्छता- 
दिस्याकण्यं स चोत्तरं नदि ददौ दुःखेन मूच्छ गतः ।। २॥ 
 [ अयोध्या काण्डम्‌ | 
(३) भरदाजः- 
श्रोरामः पिवृक्ञासनाद्रनमगात्‌ सोमित्नि-सीतान्वितो 
गङ्ख श्राप्य जटां निबध्य सगुहः सर्चित्रकूटे वसन्‌ । 
करत्वा तत्र पितृक्रियां स भरतो दन््वाऽमयं दण्डके 
्राप्यागस्त्यमुनीशरं तदुदितं धृत्वा धनुश्चाक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
| । [ अरण्यकाण्डम्‌ | 
८ ¢ ) विश्चामित्रः-- 
गत्वा पच्चवटीमगसस्यवचनाद्‌ द्वाऽभयं मौनिनां 
छित्वा श्युपेणखास्य कणेयुगङं चातु समस्तान्‌ मुनीन्‌ । 
हत्वा तं च खरं सुवणेदरिणं भित्वा तथा वाछिनं 
चारारत्नमवैरिराञ्यमकरोत्त्‌ सेः च सुप्रीषसात्‌ ॥ ४॥ 
[ किषकिश्वाकाण्डप््‌ | 


( ३४ ) 


( ५ ) गोतभः-- 
दूतो दाशरथेः सरीडमुदधि तीता हनुमान्‌ महान्‌ 
४ वाऽशोकवने स्थितां जनकजां दत्वाङ्लेभद्रिकाम्‌ । 
अश्चादीनसुरान्निहत्य महतीं ज्ड्कं च द्रध्वा पुनः 
श्रीरामं च समेत्य देव ! जननी दृष्टा मयेत्य्रवोत्‌ ।॥ ५॥ 
[ सुन्दर काण्डम्‌ | 
( ६ ) जमदग्निः- 
रमो वद्धपयोनिधिः कपिवरैर्वीरेनखायेधरतो 
छक प्राप्य सङ्कम्भकणेतनुजं इत्वा रणे रावणम्‌ । 
तस्यां स्वस्य विमीषणं पुनरसो सीतापतिः पृष्पका- 
रूढः सन्‌ पुरमागतः स भरतः सिनाखनस्थो बमो । 
| लङ्कः(काण्डम्‌ | 


(७ ) वर्पिष्टः- 
श्रीरामो हयसमेधमुख्यमखङ्त्‌ सम्यक्‌ भरजाः पारयन्‌ 
कृता राञ्यमथानुजे श्च सुचिरं भूरि स्वधमोन्वितौ । 
पुत्रौ ्रादृसुतान्वितौ ङशलवौ संस्याप्य भूमण्डले 
सोऽयोध्यापुरवासिभिश्च सरयुरनातः प्रपेदे दिवम्‌ ॥ ७॥ 
[ उत्तर-काण्डम्‌ | 


फरश्चतिः-- 
श्रोयमस्य कथाघुधातिमघुरान्‌ शइखोकानिमावुत्तमान्‌ 
ये श्ण्वन्ति पठन्ति च प्रतिदिनं तेऽघोघकतिष्वंसिनः। 
श्रीमन्तो बहुपुत्रपो्रसहिता युङ्ूक्तवेहं भोर्गोशिर 
मोगान्ते च सदार्रिच॑तं सुरगणेर्विष्णोखमन्ते पद्‌ ॥ 
इति सप्र्बिरामायणम्‌। भगवते शरोराम चन्द्राय नमः 1 
` (भी श्रोपतिस्वामिप्रदतत एवं श्री प॑० योगदत्त सा ` महिषी. सहरसा, विहार 
के सीजध्य से प्रप्त--समभ्पादक ) 


कथस्ार 


महर्षि बात्मीकि-कृत-रामायण मे क्रमवद्ध सात कण्ड हः-- बाल, अयोध्या 
अरण्य, किषहन्वा, सुन्दर, लेका तथा उच्चर भौरयैनाम सापेक्ष हं । प्रस्तुत 
-सकलन-संक्षिप्र बात्मीकोय रामयणमें भी मौलिक कथाभाग को यथासम्भवं 
अभ्याहत रघ्ने का प्रयास किया है, जिसमे कथासार निम्न प्रकार सघिविष्ट टैः- 


सालकाण्ड ( प° ३-२८ ) 


बाल्मीकि नारद संवाद, बाल्मीकि के धाश्चम में ब्रह्मदेव का पशापंरा, ऋष्य- 
-श्युद्ख का अयोध्यागमन, धश्वमेव तथा पुत्रे य्ञकी टौयारो, अश्वमेध यज्ञ का 
भारम्भ, देवताओं की विष्णु से रावणवधार्थं भार्यना एवं राजा दशरथ के पुत्रत्व 
ग्रहण करने को ङिष्ण की स्वीकृति, पायस चरु लिये हए भभग्निका यज्ञकुण्ड से 
प्रकट होना, पटरानियों का गर्माधान, श्रीरामादि धारयो मायो का जन्म, विष्वा- 
मित्र का राजा दशरथ से यज्ञरक्षाथं राम-याचना, मुनिवसिष्ठ के प्रामणं घे 
राजा को स्वीकृति, रस्ति मे विश्वामित्र से श्रीराम लक्ष्मण को विद्याभ्राप्ति, 
विश्वामित्र द्वारा विवि अस्त्रोंको प्राप्ति, सिद्धाश्रम मे सगं का प्रवेश, सृनिका 
यज्ञारभ्म तथा कुमारो दरा उसको रक्षा, ताडका एवं सुबाहु प्रमृति रक्षसो का 
बध तथा यज्ञ“को पूर्णाहुति, विद्वामिच्र जी के साथ मिविला जाना, मार्गे मे कुश- 
-नाम की कन्यामों का कथप्रसंग, सगर पूत्रो की कथा, गङ्कावतरण वृत्तान्त, 
ग्खा द्वारा सगरपुर्रों का उद्धार, भमृतादि कौ उत्पत्ति, इन्र दित्तिगर्भकी 
हत्या, विशाला नगरी भँ प्रवेश, इन्द्र तथा अहल्या को महर्षि गौतमं का शपि 
बहुलया का उद्धार, राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी का राजा जनक से मिलना 
-शतानन्दजी का जीवन-वतान्त वर्णन, ब्रह्यतेज का प्रताप, विषश्वामिङजो कौ 
-शरह्यािरर प्राप्त, राजा जनक की धनुषप्राप्तिका वत्तात्त, रामके हार्थो शिवशः 
रान भद्ध, महागजा जनकका महाराज दशग्थ को बुलवाना, महाराजा दशरथ 
का सद्वल जनकपुर पहूंबना शौर उनका सील्लास् स्वागत, राम, लक्ष्मण, 
मरत तथा शत्रुघ्न चारों मादो का क्रमते सोता-उ्मिला, मण्डवी तथा श्रृतिकीति 
-चासो बहनों से विवाह सम्पन्न, भयोध्या लौटते समय मागं मेँ परशुरामजी का कोप, 
भराम का परशुराम से विष्णु धनुष लेकर प्रत्यञ्च चढाना परशुराम का गर्वं 
चूर होना, षदलबल बारात का सकुशत्त श्योध्या प्रवेश, रती तथा शतष्न को ` 
-लनिहाल जाना भौर श्रीयमको राजधानी मे पिताजी के राञ्यसच्चाक्लन मे कुशल 


्ोगदहान देना । | । 


( ३६ ) 


अयोध्याकाण्ड ( पर २९-१३१ ) 


राम की शासनप्रणाली से प्रजावर्ग में प्रसन्नता, महाराज दशरथ कारामः 
को युवराज बनाने को धमिलाषा, राजसभा का अनुमोदन, रामामिषक कीः 
तयारी, राम को वसिष्ठ का उपदेश, श्रीराम के राज्याभिषेक संवाद से पुरवा-- 
सियो मे उल्लास एनं उत्साह, रामासिषेक संवाद से मन्थराको संठाप, कैकेयी कौ- 
मन्थरा को दुमेन््रेणा, कैकेयौ को रामक निर्वान की घोर चिन्ता, कैकेयी का 
कोपभवन प्रवेश, राजा के अने पर उनसेदो वरीं को मांगना, राम क लिये चौदह 
वषं वनवास शौर भरत के लिए यौवराज्य, महाराज दशरथ काकैकरेयी को पुनः 
समाने को चेष्टा करता, महाराज का करुण विलाप, केकेयी का विषवमन, 
महषिवघिष्ठ का सुमन्न को दशरथ के फास भेजना, सुमन्ध्र को राम को बुलाने काः 
मादेश, श्रीरामका महाराज दशरथ के निकट परहुघना, केकेयी इरा ध्रीरामकों 
वनवास का निदेश, श्चोराम की प्रतिज्ञा, संवाद सुन माता कौसल्या का विलाप, 
रामका अपनी माठा तथा लक्ष्मण को समाना, राम द्वारा माग्यकी प्रबलता 
का वर्णन, लक्ष्मण का घोर कोप, राम का अपनी माता कौसल्या को ढाढस घाना, 
पुत्रके लिये नावा कौषत्या कौ मंगल कामना, रामा सीता के निकट जाकर 
समश्राना, सीता का रामके साथ वनयमन के लिये आग्रह, श्रीराम कासीताको 
वनके दुःखों का वर्णन सुनाना, सीताका वनया्ामें साथ चलने काश्रोरामः 
से फिर भौ ग्रह, अन्ततोगस्वा श्चोरामका सीताक्ो साथ चलने की स्वीकृति 
दे दना, अनेक आनाकानी करने कै पश्चात्‌ श्रीराम का लक्ष्मणा को भी साथ चलने 
को धनुमति देना, श्रीराम का दानमहोत्सव, श्रीराम के वनगमनके समाचारे 
पुरवासियों कौ व्याकुलता, भरीराम क्रा महाराज दशरथ को समश्छाना, ककेयी को 
मन्त्री सुमन्त्र की फटकार, उसे ( वैकेयोको ) वृद्ध मन््ी सिद्धार्थं का उपदेश, 
खता को मो मुनि परिधान पहुनति देख वासष्ठ जी का कैकेयी पर कपत होना, 
पुरव।सि्ो का कंकेयो को [वनकारना, राम का वनगमन हैतु पिततासे आज्ञा मांगना,,. 
राम का वनगमन के लिय भ्र्थान मौर पुरवासि^ का अनुगमन, राम कै वनगमन 
से जयोध्या मे क्षोम, राजा दशरथ का विलाप, कौसल्या का रुदन, सुभित्राका 
कोसत्या का समश्ाना, राम से पुरवाियों की प्रार्थना, श्रोराम का विलाप, 
पुरवासियो को श्रम में डालना शौर भागे बढ जाना, प्रवासियों का घर लौट. 
जाना, पुरवासिनी स्त्रियों का विलाप, जनपदवासियों को उद्विग्नता, श्रीराम की 
निषाद राजसे मेट, निषाद घौर लक्ष्मणाक्रासारी रात जागरण, भोरामका 
गंगा पार करना, रामक्रा मरदाज के आश्रम पर पहना, श्वीराम का यमुना पार: 
करना, श्रोराम का अिग्रकूट पटुना, स्पृगवेर पुर सचे सुमन को योध्या लौटना, 


( ३७ ) 


-सुमन्त्र का महाराज दशरथको श्रीराम का सदेश सुनाना, महाराज का विलाप, 
सुमना कौषषस्या करो समाना, कौशल्या का महाराज दशरथ के अपना दुःख 
सुनाना, महाराज दशरथ कौषल्या को मनाना, राजा दशरथ का कौसल्याको 
श्रवणकुमार के बध करा वृतान्त घुनाना, महाराज दशरथ का देहत्याग, महाराज 
` के देहावसान से रतिवास ये हाहाकार, महाराज दशरथ के भौतिक शवको ठैल 
की नाव मे रखना, जाबालि हारा अराजकता स्थिति का व्यानि, वसिष्ठओी का 
भरत के निकट दूत भेजना, ननिहाल से भरतं का प्रस्थान, भरत का अयोध्या 
पवना, सारे समाचारसरे मरत का सन्ताप, मरत का अपनौ मादा कंकेयी को 
धिक्कारना एवं खडी स्येटी सुनाना, माता कौसल्या क सामते भरत की शपथ, 
महाराज का दाहुसंप्कार, भरत शत्रुघ्नं का विलाप, शतुच्न का मन्थरा को पीटन्‌ा, 
मरत से सन्त्रियों का भनृरोध (राज्य ग्रहण करने का) ठ्कराना, शत्रुघ्न का भरत 
को समामे रामङे मनने हेतु सदलतबरदल वनगमन का निर्णय, भरत की वतयात्रा, 
भरन के समीप निषादराज का जागमन भौर उनसे मेंट, तिषाद काभरत की राम 
का वृत्तान्त बतश्ना, भरत का रामको पणंशथ्या देखना, भरत का गंगा पारकषर 
महर्षि भरढाज के भाश्चमपर तिवाप्र, मुनिद्राया भरत का भमूतपूर्ण स्वागत सत्कार, 
मरत का मुनिस बिदा मगना, मरत को चित्रकूट वत का रास्ता बताना, सरत 
का चित्रकूट पटुवना, भरत को देलक्र लक्ष्मण का कोपाग्ति भडकना, राम का 
भरत के गुणो को प्रशंसा करना, मरत दारा चिन्रकट मेश्चरौराम की खौज, भरत 
का राम से मिलन, रामक्ा भरत से राजनोति सहित विविध माति के प्रन, राम 
का भरत द्वारा पित्ताका मरण सुनाना, श्रोराम का मृत्तपिता को जलाञ्जलि देना 
श्रीराम का चित्रकूट मे गयी हुई माताथो से मिलना, राम आौर भरतका संवाद 
रामके वचन, मरतका आग्रहुपृण कथन, भरत को रमा समीचीन सत्तर, 
महर्षि जाबालि के शास्तर-विस्द्ध वचन, रमि द्वारा उसका खण्डन भौर सत्य का 
प्रतिषादन, वशिष्ठ का रामको वश परम्परा नोति कृ प्रतिपादन, राम को अडिग 
निष्ठा, भरत को राम कण उपदेश, रामकरा मरत को अपो चरणपादुक्रा देना, 
भरत का रमपाढुका को अपने माथे पर चडाना, मरत का अयोध्या जी लौटना, 
-रास्ते मे मरद्राजसे ट, भरत का वनसे लौटकर नन्दोग्राम में निवासत करना, 
-रामका मृनियों के दारा खरादि राक्षसो का अत्याचार सुनना, ऋषिपत्नी भनसुपा 


दारा पतित्रत धर्म की प्रशंषा, भनसूया से सीत्ता का दिन्यालकरार एं भङ्धुरागादि 
श्राप्त तया राम का दण्डकारण्य मे प्रवेश । 


अरण्यकाण्ड ( प° १३११९४६ ) 
श्रोराम का अनेकानेक महषियों से मिलन, राम का विराध से सामना, राम 
नक्रा विराध पर प्रहार, राम लक्ष्मण क्रा बिराधको गड़में गाडना, राम का महुषि 
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शरमङ्ख से मिलन तया मुनि का देह व्याग, रामका रक्षके वध की प्रतिज्ञः 
करना, राम का महि मुतीक्ष्ण के आश्चम पर पचना, कुं काल वहां रह कर 
मुनि से विदालेना, सोताका रामको धर्मसम्बन्धी परामर्शं देना, श्वीरामका 
खहषं उत्ते अपनी तीति सम््ाना, श्रीराम का ऋष्याश्रमों को देखकर सुतीकष्णा- 
श्रममें पुनः लौट मादा मौर वहं अगस्त्याश्रम जनि कौ मुनि से अनुमति सेन, 
सस्त्याश्चम का वर्ण, रममक्रा अगस्स्यध्वममें प्रवेश भौर महषि द्वारा उनका 
यथायोग्य स्वागत एवं दिव्यास्त्र समर्परा, श्रीराम का पञ्चवटी गमन, पररा 


जटायु से मेंट, फचवटी मे पर्णकुटा का निर्माण, हिमन्त ऋतु का वर्णान, शूप णता 
का राम के छमक्च कामजं हाव-माव का ब्रदर्दाति, नाक कान काट कर लकष्मणका 
शुपंणखा को कुरूप करना, इ९ सम्वादसे खर का प्रकोप भौर रामके वधथं चोद 
हजार दुर्धर्ष राक्षसो क! भेजना, तथा उनका राम द्वारा दध, शर्पणा का खरक्ो 
भडकाना, खर दारा युद्ध को तंयारी, खर को युद्ध यात्रा के समय विविघ अशकुन, 
सीताको लक््मरा के संरक्षण में खोह्‌ मे भेजना, खर की सेना का राम से सानन, 
रामद्वराखर की सेना का विनाश, राम द्वारा दूषण अदि रक्षसोंका वधः, 
त्रिशिरा काव्ध, रामभौर खरका धोरसंग्रामतथा खरका बध, रादणको 
खरादि के विनाश का समाचार अकम्पन कै हारा मिलना, शपणला का मी रावण 
को समाचार पर्हुचाना? _ शूपणलखा का पनी दशा दिखाकर रावण को मडकाना 
उसका रावण को रौताह्रणका परामर्णदेना, राव का सारोचके भम प्र 
जाना, राम का मारीच से घहायता मांगना, मारीच कां रवेण क अप्रिय किन्तु 
हितकारी वंतंमर्श देना, राम्‌ को भहतो कौ महिमा सनाना, मारोच को प्रणमय 
` कै कारिणं रावण को सहायता से मुकरना, मृत्युमय दिला कर मारीच से सहायता 
स्वकर कराना, रावण का मारीच से रत्नमय शूप धारण करन का भाग्रहु करना 
मृगरूप धारण कर मारीच का रामके अआश्चम पर पटुना, सीताका उष स्वर्ण 
मृग का देखना भौर पाहुग्रस्त ही जारा लक्ष्मण को शंका्ों का रामभद्राय 
समाधान. मारीच का श्रोरामको वचित कर दूरे जाना, आहत होने फर 
मारौच का हा, लक्ष्मण, हा सीते, राम कै स्वर मे कहना, शब्द सुनकर सीताः 
का विकल होना भौर लघ्मण को माई को सहायतामें जने का कहना, वहांसे 
नहीं डिए्ते परर लक्ष्मणको सोताका कठोर वचन कहना, एतदनन्तर रावण का" 
मिध्ुक शूप मे आना ओर सीता से सत्कृत होना, पनः सीताङो धमका कर अपहरण 
केरला, रावण आर जटायु मँ घोर संग्राम भौर जटायु क्रो मर्मान्न आघात परहुवना' 
रावणे का सोताको एक वररको अवधि देना, श्राम्‌ का अपने आश्चम को लोटनाः 
माग में राम का धशक्रुनं देखना, लक्ष्मण कः बकेले भति देखकर राम कौ फटकार, 
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परंकुटी को सुना पाकर राम की व्याकुलता, सीता को खोज, राम का विलाप, 
रामकादुमख भौर कोप, लक्ष्षणकारामसे कोपव्याग को प्रार्थना, रमका 
जटायु से मिलना, राम का अपने हार्थो जटोयु का दाह संस्कार करना, आगे बढ़ने 
पर्‌ रामलक्ष्मण का कन्ध हारा पकड़ा जाना, राम लक्ष्मण का कबन्ध के हाथ 
काटना, कन्य का राम को अपते शाप का वृत्तान्त बतताना, कृषष्धका रामको 
सुप्रीवसे मत्री करनेका परामर्थं धेना, ओर सीताकी प्राप्ति का उपाय बताना 
तथा ऋष्यमूक कामा्गं मो निदश करना, शबरी सेराम कोभेंट ओर उस नारी 
का देह त्याग तथा राम का पम्पासर परुवना । 
किष्किर्धाकराण्ड ( प्र° १९७-२२६ ) 
श्रीराम द्वारा पम्पासर के निकटश्य वनप्रदेश एवं स्वयं उस सगोवर का 
न्द्यं वर्णन, उप्त समय सीता के शमाव से उनका शोकाभिभूत होना, लक्ष्मण द्वारा 
सान्त्वना मिलना ओर स्वस्थ होना, ऋष्यमूक के शिखरस्थ सूप्रीवादि वानरोंकी 
ष्टि भौराम पर पड़ना गौर भयविह्वल होना, सुग्रोव को मन्त्रणा भौर हनुमान्‌ 
कै वस्तुस्थिति जानने हेतु भेजना, हनुमान का रमके निक्रटठ पहना मौर 
पाण्डित्य पूरणं अभिभाषण करना, फिर रामलक्ष्मण को सूप्रीव के पास ले जकर 
सुमान का दोनो मे मित्रता स्थापित. करना, सुग्रीव द्वारा सोता क्रा वस्तराभूषण 
दिखाना ओर उम्हँ पठान कर राम का शोककरूल होना सूग्रोव से रामको 
भार्वसित होना सुग्रीव के कऽ निवारणार्थं रामक्ा बालिके वधकौ प्रतिक्ञा ` 
करना, सुग्रीव का बालि के साथ हुए वैर का वृत्तान्त बताना, सप्रीवकारामको 
बालि का बल बताना, रमक सुप्रोव को विश्वास दिलाना, बालिके टार परं 
जाकर सुग्रोवका गर्जन, तारा का बालिको हिति की बति बताना भौर युद्ध 
विरल करने का प्रयास, बालिका तारा की सलाहूकोन मानना ओर मंदोनमें 
ध्ाडटना, राम द्वार) बालि वध, बालिका रामको कटकारना, - राम द्वारा अपने 
कायं का समथ, बालिके पाच तारा काना भौर विलाप करना, ताराको 
हनुमान्‌ का आश्वासन, बालिका राभकीय दाहु-संस्कार, सुप्रौव का राज्याभिषेक राम 
का प्रवर्षण पर्वतपर चातुमासि निवास, वर्षा का आगमन ओर राम हारा उसका 
वणन, हनुमान्‌ का सूम्रोव को प्रतिज्ञा का स्मरण दिलान) „ शरदनन्वर भीराम के 
दुःख के कारण लक्ष्मण कासुप्रीव पर कोप, सुप्रीवकोतारा द्वारा लक्ष्मणको 
शान्त करना, लक्ष्मण का सुग्रोव को परुषवचन कहना, तारा द्वारा लक्ष्मणको 
वआशवासन, सूपग्रोव का लक्ष्मण से भनुरोध, सूग्रोव का वानरी सेना बुलवना, 
सुप्रीव कारामके पाग जाना, उसी सेना_का_ञागमन, प्रमुख. वानरी सेना टोली 
को प्रत्येक दिशामें भेजना, भरोराम का. हनुमान को विशेष सन्रेश देना, हनुमान्‌ 
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जादिके द्वारा विविष वनों मे सोताकी_ खोज, हनुमान्‌ भादि का ऋक्ष बिलमे 
भ्रवेश, स्वयंप्रभा द्वारा वानरो का आतिथ्य, उक्तौ द्वारा उनका बिल से निष्कासन 
निर्धारित खमय बीत जनेके कारणा भङ्धदका दुःखो होना, हनुमान्‌ को गुट को 
रोडना, वानरो का उपवास, वानरो से सम्पति के प्रष्न, वानरो का घम्पातिको 
जटाथु कै मरण का समाचार सुनना, सम्पाति का सूर्य के पास प्ुचने को कहानी 
सुनाकर मुनि द्वारा सम्पाति कै भविष्य कथन, सम्पाति कै पुनः पंख निकलना, 
समुद्र लंघन विषयक सन्त्रणा, वानरो का अपना पना बल बताना, जाम्बवान्‌ का 
हनुमान्‌ का समुद्र लघनहतु प्रोत्साहित करना भोर हनुभान्‌ का समूद खुवन हेतु 
उद्यत होना ! 
+. सुन्दस्काण्ड ( प° २७७-२५५ ) 

हनुमान्‌ के ब्रायुमार्गं से जाते देख उनके विरामाथं मैनाक को समुद्रतल से ऊपर 
उटना, सुरसा द्वारा हनुमान्‌ के बुद्धिगल को परीक्षा ओर शुभकामना, सि्हिका 
का वध, हनुमान का ल्क पटुवना, कपिवर का रात्रिक आगमन को प्रतीक्षा 
करना, रातमें लद्धुः प्रवेश करते ही लद्धिनी का अवरोध ओर उस पर हनुमान्‌ 
की विजयप्रा्ठि, उसके पश्चत्‌ प्रत्येक स्थानमे जाकर सीता की खोज करना, 
रावणकैषरमे एीता का अन्वेषण पुष्पकूविमान को देखना, हसो क्रम मेंराव्ण॒ 
के भरे पूरे रनिवास को मौ देखना, हनुभान्‌ का मन्दोदरी को देलना, रावण को 
मधुशालामें सीताकी लोज, सीताको नहीं पाने से हनुमान्‌ का विषाद ओर मान 
धसक लेण, अन्तम अशक्रवारिकिार्मे सीता को खोज, हनुमान्‌ को सीताकी. 
भाप्ति, उनको दशा देखकर कपिवर का पदता - अशोकवाटिका में रावशका 
सीतासेप्रेम प्रार्थना, सीता. का रावण को तृणवत्‌ समस्ता, रविं का 
सीताक्ौ दौ मास कोः अवधि देना, सीता कौ राक्षसियों का पुसलाना तथा 
धमकाना, सोता का सन्ताप, सोता दारा प्राण त्याग का निश्चय, त्रिजटाका 
स्वप्न सुनाना, अन्य साधनक भावमें केशपाशसेदही सीताका फरो लगाने का 
निश्चय, इतने मे सोता को शुभ-शकुतन दृष्टिगोचर होना, हनुमान्‌ का कर्त 
निर्धारण, हनुमान्‌ का सीता को रामचरित्र भ्रव करना, पीता का स्वप्नादितकं 
हनुमान्‌ का पेड से उतर कम्‌ सीताको प्रणाम करना, दोनों मे सवाद, सोतताको 
"हनुमान्‌ # प्रति रावण सम्बन्धो शङ्कां का का निवृत्त होना हनुमान्‌ का सीता 
के मनम विश्वास उत्पन्न करना, _ हनुमान्‌ द्वारा सोता को राम कौ अंगी देना 
नुमान्‌ द्वारा सोता को घाथ्‌ लाने मे अनौचित्य, सीता का इनुमान्‌ कें जयन्त का 
वुत्तन्त बताना, चीता का हनुमन्‌ को चूडामणि देना, सीताका हनुमान्‌ को 
लौटने कौ अनुमति देना, हनुमानु हारा प्रमद वनका विनाश. हनुमान्‌ दारा 
रावे क ककरी सेना का संहार तथा जाम्बुमालो, भमात्य पत्र, पञ्चसेनापति 
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कथा, अक्षयक्ुमारादि का सेनासहित संहार, अन्त में हनुमान पर मेधनाद का 
आक्रमण भौर ब्रह्मास्त्र द्वारा उनको बाँध कर रावणाके दरबार में लाना, रावण 
का प्रताप देख हनुमान्‌ को आश्चर्य, सेनापति प्रहस्त के प्रश्न हनुमान्‌ से, रावण 
को दूतबध से विरत करता, पुष्ठमे आग लगानेकी ञाज्ञादेना, पर हनुभान्‌ के 
लिये अमि का शीतल होना, हनूमान्‌ द्वारा लंका दहन, उन्हं सीता दहन का भ्रम 
होना, भ्रम दुर करनेके हेतु हनुमान्‌ को सीता से मिलने जाना भौर वापस लोठने 
की आज्ञा मांगना, वहां से हनुमान्‌ कौ उड़ान भौर समुद्र पार आकर साथियोसे 
मिलना तथा सारा वृत्तान्त कहु सुनाना, अगेकी कामोंको चिन्ता तथा भद्धद 
जाम्बवान्‌ संवाद. वहाँ से चलकर मधुवन आना ओौर अंगद की भाज्ञासे मधुपान 
करना, दधिमुख के रोकने पर उसकी दुदेशा करना, दधिमूख के द्वारा हतुमानादि 
फे भागमन के समाचार से सुग्रीव को प्रसन्नता, हनुमान दिका पुग्रीवके पाख 
परुषता, हनुमान्‌ का सीता सम्डन्धी रामको शुभ समाचार सुनाना तथा सोता 
की चडामशि देना, सीता कै विषय में राम के प्रष्न, हनुमान्‌ जा सीता का सन्देश 
ओर सीता को अरेवासनदेने को बात बताना! 


छ्काकाण्ड ( पृष्ठ २५३ से ३५७ तक्‌ } 


श्रोराम हारा हनुभान्‌ कौ भूरि भूरि प्रशंसा, सूम्रोव द्वारा श्रीराम को प्रोत्सा- 

हन, हनुमान्‌ हारा लंका की किरेबन्दीका वर्णन, श्रीराम का उत्साह तथा 
-उद्योग, श्रोराम की मन्त्रणा, रावण को समा मे उष्ठके सचिवों के वक्तव्य, प्रहस्त 
-्ादि फे कथन शौर विभीषण की भालोचना एवं हितकारक सलाह, रावण को 
मन्वणा का द्वितीय अधिवेशन, कुम्भकर्ण के विचार, महापाश्वं के विचार को 
रावण द्वारा सराहना, मेघनाद ओौर विभीषण का विवाद, ओौर विभीषण की 
फटकार, रवण से अपमातिति ही विभीषण का रमि की शरणा में जाना, 

सुग्रीवादिक्ो तकना के बावजूदश्रीरामका विभीषण को सपनन का निश्चय, 

विभीषण कै परामर्शानुसार समुद्रके किनारे राम का कशस्तरश पर बेट 
समूद्र से रास्ता मांगना, रावण द्वारा सूप्रीव को फोडनेका उद्योग, समुद्र काक्षोम 

-लल द्वारा खमुद्र पर सेतुबन्ध, सेना का समुद्र पार करना ओर दकट्डा होना, 
रावणा का रामकीसेनामें शुकपारणको भेद लेने के लिये भेजना, रावण का 
मर्कट सेना का बल ज्ञात करता, सारण का प्रमुख बानरों का बल-वर्णन करना, 
रावणका शादूल आदि गप्तचरों को रामदल मे भेजना, शादूल द्वारा रावण॒को 

राम सेना के बल की जानकारी पाना, विदृयुन्जिह्व राक्षस द्वारा माया प्रयोग, 

-सुग्रोवका रावण॒को नीचा दिखा पूनः रामके पास लौट जाना, राम का अंगदको दूत 
सबलाकर रावण क पास भेजना, युद्धारम्म, वानरो भौर राक्षसो के बीश्व दन्द युद्ध 


६.५ 


रात्रियुद्ध, मेघनाद दारा वानरं को घायल होना भौर रामलक्ष्मण को नागपाश म 
बाधिना, सुग्रीवोदिक्रा शोकाकुल होना, रावा का विजटाको भादेश सीता को युद्ध 
भूमि में लेजाकर मृत पतिक दिखा लाने के लिये, लक्ष्मण को मूर्छित देख रामका 
विलप, गरड दारा राम लक्ष्षणादि को नाग्पाश से मोक्ष, रावण द्वारा धूम्राक्त को 
रणभूमि में मेभना ओौर हनुमान हारा उस्तका बध, वजरद॑ष्ट्‌ का अंप्दसे घोर युद्ध 
ओर उनके हाथ मरण, कम्पन दारा वानरी सेनाका कदन बोर हनुमान्‌ हारा 
उसका बध, धनापति प्रहसन द्वारा प्रचण्ड संग्राम पर वानर सेनापति नोलद्वाप 


उका निधन, रावणा को स्वयं युद्धभूमिमे जाना भोर परास्त होकर लौटना ओौर 
प्रलाप करना, राक्षसां का कुस्मकणं को जागना उसे रावण के पाक्ठ लाना, कुम्भ 


कर्ण से रावण गी प्राथना भौर कुम्भकणं की फटकार, फिर कुम्भकं का युद्ध 
के लिये उद्यत होना रौर रावणश को आश्वस्त करना, धोर युद्ध मचनि के पश्चातु 
राम द्वारा उसका वध, उसकर वध से रावणक्ो ममान्तिकं मनस्ताप, नरान्तक-दवा- 
स्तक-घतिकाय आदिपुत्रो के मारे जानेसे रावणा को पुत्र शोक, मेघनाद का माया 
यद्ध, राम सेना का घोर कदन एवं महत होना, हनुमान्‌ हारा हिमाल्लय से भोर 
भौषधिपर्वत्र लाना जर सथो का नोरज होना, राम दारा मकराक्ष का वध, मेघ- 
नाद भौर मायामयी सीना का वध, यह देखकर हनुमान्‌ का युद्ध रोकना, श्रीराम 
को संवाद देना, रामको शोकाकुल होना, विभीषण दुवारा सच्चो वस्तुस्थिति का 
ज्ञान, वानरीसेना को मोहे डाल मेघनाद का निकुम्भिला पहुचना-पूर्णाहुति के 
लिये, विभीषण के परमार्शानूयार भ्रमु योद्धा सटित लक्ष्मण का निकुम्भिला 
पचन! गौर पणत सम्पन्न होने के पूवं मेघनाद पर धावा बोल देना, घोर 
संग्राम के पश्चात्‌ लक्ष्मण के दिष्यबराणं से मेघनाद का वध. अदत लक्ष्मण कां 
हनुमान्‌ विमीषण के सहारे रामक्ते निकट पवना मौर णल्यश्चिफिर्सा से नोरज 
मेघनाद वध से राम सेना में हर्षोह्लास, पुत्रब्धसे रावण को अपार शोक्त, सीता 
वध के लिये राण का उद्यत होना, पर महापाश्वं द्वारा इस विचारको त्याग 
देतेक्षा परामर्श, रावण कोस्य युद्ध के लिये समर भूमिम जाना भौर गस्धर्वा्त्र 
का प्रयोग करना पर राम द्वारा विफल होना, रावणा का कोप, एक एक कर ससीन्य 
निरूपाक्च महोदर तथः महापाए्वं हा पमरांगण जाना नौर सदाके लिये सो जाना, 
रावण का लक्ष्मण पर शक्ति प्रयोग, ओषधि दारा लक्ष्ण का विशल्य होना, राम 
का रावणके शृलकोनष्ट करना, सारथिद्रारा रावण को युद्धमूमिसे हटाना 
भौर सके लिये घारयो को ङष्टना, रामरव्णा काद्रथ घर युद्ध, मातली 
के स्मरणा दिक्लानेि पर्‌ राम क्रा रावण पर एेन्द्रास्त्र प्रयोग कर बधकर डालना, 
रावश के राजमहलमे शाक सवद का उमहना रावण का राजङ्गीय विधिसे र 
दाह संस्कार, लदा मे विमोषण का ओोपचारिक अभिषेक, हनुमान्‌ का सीताकोः 


( ४३ ) 


रामविजय क्रा शुम समाचार सुनाना, सीता का रमदर्शन पाला, राम द्वारा पीर्ता 
तिरस्कार, सोताका अग्नि प्रवेश, ब्रह्मा भादि देवतागौका वहां भाना बौर 
राम ॐ स्तुति करना, सीता कोलेकर अग्निदेव का वह पटरवना ओर उश्रकी 
विशुदता की साक्षी देना, देवताभों के कथन पर श्रीराम का सीताकोस्वीकाद्‌ 
करना, दिवंगत राजा दशरथ का मौ उन देवताथोंके साथ वहा आना भौर राम 
लल्मण सीता का आशीर्वाद देना, राम को इनका वरदान, रामके सम्मुख 
विभोषण दक्ारा पृष्पक-विमान प्रस्तुत करना भौर उस पर वार हो अयोध्या को 
प्रस्थान करना, लङ्का से बयोध्या लौटे समथ मागवर्णन, भरद्वाज के आश्चम 
पहटुचने पर मुनि दूवारा उनका यथोचित स्वगत, हनुमात्‌ का सभी के न्ागमन 
का समाचार, नन्दिग्राम जाकर भरत को सुनाता, हुनुसार्‌ भ त संवाद, राम सौर 
भरत का {मलाप, रामको शोभा यात्रा बौर उनका यभाविधि राज्यामिषेक । 


उत्तरकाण्ड ( प्र° ३१९८, ३९८ ) 


राम मिलन के लिये ्गस्त्यादि ऋषियों का अयोध्या पचना, समुचितं 
भसिव!दनानन्तर श्वीराम का प्रष्न ओर महि अगस्त्य का यथायोग उत्तर, कुबेर 
का लोकपाल पद ओौर लङ्का प्राप्ति, माली राक्षप्त को वध्र शौर सुमालि आदि का 
निग्रह, रावण आदि को उत्पत्ति, रावण आदिक तपस्या ओौर ब्रह्मा द्वारां 
वर प्राप्ति रावणकी लङ्का प्राप्ति, रावण भादिका विवाह, रावणा दुबारा 
कुवेर के दूत का वध, यक्षो गौर राक्षसो क तुमुल युद्ध भौर रावण का कुबेर से 
पुष्पक विमान छीन लेना, रावख का “रावणः नाम पाना, रावण करौ वेदवती 
शाप, राजौ मरुत्त पर विजय, अनरण्य पर आक्रमण ओर रावणा द्वारा उनका 
वध, मरते समय उनका रावणको शाप, यम रावण॒का युद्ध ओर रावणं 
की विजय, रावण द्वारा वरुण पर विजय, खर भौर शुपणखा का दण्डकारण्य 
निवासत, रावण को नलकूबर कः शाप्‌, इन्द्रके साथ युद्ध मे साधित्रके हाथो 
सुमालो ( राव्णके नाना) का वध, मेघनादका इन्द्र को बन्दी बनाना, इन्र के 
पराजय का कारण, रावण का सहस्राजुत पर आक्रमण ओर नमदा स्नान 
सहखाजु न दूवारा रावण का पकड़ा जाना बोर बन्दौ बनना, फिर पुलस्त्य ऋषि 
की मध्यस्थता से द्ुटक्रारा पाना, उलि पर रावण को चद्ाई ओर उप्तका बन्दी 
बनना, गादमें वालिसे मेत्रो कर लेना, हनुमान्‌ को उत्पत्ति का वृत्तान्ठ, हंतुमानु 
का हृनद्रवे्र से आहत होन भौर इससे वायु का कोप, ब्रह्मा आदि प्रमु देव- 
ताभों द्वारा हनुमान्‌ को वर प्राप्ति, पुरवास्ियों द्वारा राम का भमिनन्दन भौर 
अभिषेक में भावे हए जनक्रादि राजाभों को विदाई, श्रीराम का हनुमान्‌ घाद 
वानरो को दान-मान आदि से प्रसन्न करना, हनुमान्‌ कौ प्रार्थना, राम का पुनः 


( ४४ ) 


"युष्पके विमान को वापस लौटाना, राम सीता का विहार, रामकाभद्रसे सीता 
सम्बन्धो अपनो बदनामी का समाचार नना, राम का लकमण भादि माश्ष्यको 
वुलवाना, लक्ष्मण को वने सीता को छोड अनेको घाज्ञा देना, लक्ष्मणका 
सीता के साथ गगातट पर पचना भौर गंगा पार कर सीताकोराम का आदेश 
सुना देना, लक्ष्मणा दवारा सीता कात्याग, सीता का वाल्मीकि के धभाश्चममें 
प्रवेश, सुमन््रको रामको सीताके वियोगका रहस्य बत्तान।, राम को चिन्ता 
लोर लक्ष्मण द्‌व।रा आश्वासन , राजादण को शपप्राप्त होने का वृत्तान्त, राजा- 
निमि अौर वसिष्ठ का परस्पर एक दूसरे को शाप देना व्रशिष्ठकी मँत्रावरुशित्व 
प्राप्ति, राजा निमिको निमिषत्व प्राप्ति, शुक्राचायं का राजा ययाति को शापदेना 
भौर ययाति को उसे संह लेना, राजा पुरु का राज्याभिषेक, च्यवनादि ऋषियों का 
राम दरबार मे जागमन, राम से च्यवनादि की लवणासुरसे रक्षाकरने को प्रार्थना 
लवणासुर के वघाथं रामद्वारा छत्रुघ्न से प्रार्थना, रामका शत्रुघ्नको ल्वणासुरके 
वध का उपाय उताना, शत्नुध्न का प्रस्यान, शत्रुघ्न का दात्मीकि आश्चम में पडाव 
डालना अौर उसी रात लवकूुश का जन्म, यथानिदंश शत्रुघ्न का लवणासुरके भवन को 
धेर लेना उसके भाने पर उससे शत्रुघ्न का विवाद भौर लवणा का वध, शत्रुघ्न का मधु- 
पुरी वना, वाल्मौककि द्वारा शत्रुघ्न की प्रशं्ा, बारह वषं बाद राम शत्रुघ्न मिलन, 
राम के दवार षपरत्रह्मणका विलाप ओौरराम का उक्षके बेटे को जीवन दान 
दना, निजका मासाहानो स्वर्गी प्राणी को कथा अगस्त्य जी द्वारा वर्णन, राम 
का अगस्त्य से दिव्याभूषण पाना, राजदण्ड को कथाका वर्णन, राम का अयोध्या 
लोटना, रामका राजसूय यज्ञ कौ इच्छा, वृत्रापुर कौ तपस्या भौर इन्द्र द्वारा 
उका बध का प्रघ, ह का ज्रह्यहुत्या से अश्वमेध्यन्न दवारा उद्धार, राजा 
इल को स्त्रीटवसे द्ुटकारा, अश्वमेध ही दवारा, रामके अश्वमेध यन्नकी तयारी, 
मश्वमेघ यज्ञ का डा द्ुटना, वात्मीक्रि का यज्ञ भूमि में कुश-लव दवारा रामायणे 
गान, रामक्रा बात्मोकि के हिम दत भेजनो, वाल्मीकि का रामको सीताकी 
शुद्धिं विषय मे विश्वास दिलाना, सीता का रषातल प्रवेश, रामक कोपको शान्ति 
कौल्या भादि मात्ताओं का स्वर्गारोहण मरत की गन्धर्व-विजय यात्रा, विय 
प्राप्त कर गन्धर्वं देश मे मरतात्मज तक्ष ओर पुष्कल का राज्यमिषेक, लक्ष्मण 
तनय अंगद शौर चित्रकेतुका अभिषेक, रामकेपास कालका आगमन, कालका 
रामको त्र्या का भाद्श सुनना, उषी घमय दुर्वसा ऋषि का आगमन, राम 
द्वारा लक्ष्मण का व्याग, कुश-लव का राज्याभिषेक, हनुमन्‌ विभीषण ञादिको 
रामको ज्ञा, राम को महूात्रष्यान, अनुपायियों सहित रामक्ा स्वर्गारोहण तथा 
शामायण श्रवणा फल । 


जीवन-पस्विय 


प्रस्तुत प्रन्थके संक्षक्ता बादूश्री माण्वत प्रसाद सिह कः जन्म भूमिहार 
बराह्मण कुलके एकं किसान परिवार मे फसली सनु १३०७ कातकं शुक्ल हितीयाः 
मंगलवार को हआ । इतके पिता का नाम बाबू दरवारो सिह, ओौर माताकानाम 
रामवती देवी था + इनके पितामह जीतन बिह भौर प्रपितामह हुरदयाल सिंह जी 
परम साधु स्वभाव के महालाथे । वे सदैव सन्तोषधन से सन्तुष्ट रहा करते थे । 
श्री सिह जी का जन्मस्थान ग्राम बरौनो पो० बरौनो उधौदौ, नि० बेगूसराय, 
( विहार ) है । भागवत बाबर बाल्यकाल से ही जनसमक्च बडे कुशाग्र बुद्धि 
उदोयमान प्रतीत होने लगे । आपते सन्‌ १९१८ ई० की मिडिल परीक्षा मे भागल- 
पुर डिवोजन में स॒र्वोत्परि लब्धांक पाया । प्राक्त्तिक अध्ययतमें तो संपूर्णं विहार 
मे प्रथम आये! उपस समय लोक शिन्नाविमग ने अपक स्वर्णापदक प्रदान किया । 
सनु १९२१ ई० के आरंभ मे अपने ३० उत्तमोत्तम सह्‌ पाटिया के साथ राष्ट्पिताः 
महात्मा गान्धी जी के साथ असह्यो आन्दोलन मे भाग ले लिये । इसलिये शिक्षा 
मे कई घर्ष तक व्यवधानहो गया{ पन्‌ १९२३ ई० मे ईन्होने मैट्कि परोक्षा 
प्रथम श्रेणी से उत्तोणंकी। सन्‌ १९२७ ई० से ५४ ई० तक अर्थात्‌ लगातार 
२६ वर्षो तक संडाथक शिक्षक भौर २ वषं प्रधानाध्यापक पद पर बड 
सफलता से कार्य किया । नु १९५४ ई० मे अध्यापन कारय मे बहुत बन्धन जान 
त्यागपत्र दे दिये 1 सनु १९५५ ई०मे विहार सरकार ने सब जमोँहारो से जमींदारी 
लेलो 1 हनकी भी छोटी सी जमीष्दारी थो, उसी मे वहु चली गयी । सन्‌ १९५६ 
ई० मे इनके पिताजी का स्वगवासहो गया । सनु १९५ न८ई०्मे गंगाजी ने लगमग 
२५ बीधे जमीन अपने गर्भम करःलिया \ बड़े साधारणा व्यक्ति के समान रहते हृएु 
ये छपने संकटको भेलते हुए कमी भी अपने कर्तव्य-पथतरे विचलित नहीं हुए 1 श्वी 
सिहं जी मे सबसे अधिक विशेषता यह है कि इर्होने ङिष्ठी एक विषय का आदिसे 
अन्त वक नही पटा, जन्तु हिन्दी, संस्कृत, उरदू, फारसी, भंग्रेजी भाषायै, गित, 
इतिहास, भूगोलादि शाल्ाभो के साथ-साथ व्यावहारिकं आवश्यक सभो कामोंका 
शनुमव अदुभुत रखे ह । ये निरन्तर स्वतन्तव्रूपसे विद्याध्ययन ही करते रहना पन्द 
करते हैँ 1 पातञ्जलयोगसूध्रको कण्ठ कर उसके अनुसार भपना जोवन तथा साथियों 
कामी वंसाही जौवन बितने पर जोर दिया करते हैँ 1 ये “सादा जीवन, उच्चः 
विचार" भौर “ओते पैर पसारिपे जेती लम्बी टौर'' इस सूक्ति को व्यावहारिकः 


( ४६ 


रूप मे बमल क्रिया करते ह । इनके संपके मे जो विद्धान्‌ समक्षमे घतिर्है 
उन्हे इनके मुख से 'अध्यात्मरामायण' ससहामारतः श्रीमदभागवत, भगवदूगीताः' 
योगसूत्र" "वाल्मीक्रिरामायणः एवं उपनिषदों के साथ-साथ अंग्रेजी के अच्छे-अच्छे 
मुहावरे कै साथ तुलनात्मक विचारघाराको सुन कर 'बहुत ही आश्चर्यं चक्तित होना 
पडता है 1 श्री सिहृजी अपने जीवल के वारे मे सदैव परिचय दिया करतेटैज्~- 
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इन्होने अपने सफर परिश्रम मे प्वंक्िप्त वाल्मीकिरास)यर" का संकलन 
कर जनता का महान उपकार किया है । इतके एकमात्र सपुत्र श्रीबाबू देवकोनच्दन 
ह शिक्षा विभागमे निरीक्षक पदपर कायं कररहैहैँ। येभी पिताक तुल्य 
विद्याध्यसन ये हयो अपना अधिक समय का सदुपयोग क्रिया करते हैँ । 


श्रीिह जीने महाभारत का संक्षिप्त रूप का संकलन किया} यदि हका 
संक्षिप्त वाह्भोकोयरामायणते लोगोक्तो लाम हा तो इनको कतनी लगनशोलताुहै कि 
जनता को लाम पड्ुवाने कै लिए ये संक्षिप्त महाभारतः को भो प्रकशित करनैमे 
उत्साहित अव्य होगे ! बरौनी गि मेँ गृहस्थाश्चम मे रहकर इतने अध्यवघायो 
ज्ञानपिपासु दूसरा कोई देखने मे नही धा रहा है । भगवानु एसे पुरूष को शतायु 
वश्य करे । 


वाल्मोकीय रामायण कीं सूक्तियाँ 


(१) धमं 
घमोदथः प्रभवति धमात्‌ प्रभवते सुखम्‌ | 
धर्मेण छभते रूवं धमेसारमिदं जगत्‌ ॥ ( अरण्य काण्ड ) 
धर्भसे ही धन, सुख तथा सव कृ प्राप्तहोताहै, इस संघारमेधर्मही 
-खार वस्तु है । 
(२) अधम 
यद्यधर्मं न॒ बह्वान्‌ स्यादयं राक्चसेदवरः। 
स्यादयं सुरब्योकस्य सकश्षक्रस्याऽपि रक्धिता ।! ( सुन्दर काण्ड ) 
हा ! यहु रावण, कहीं एेसा पापाचारोन होती, ठतो यह्‌ राक्षघराज इन्दर 
- हित देवतानं का भी रक्षकं ( राजा) हो सकताथा। 
(३) सत्य 
सत्यमेवेदवरो छोके सत्ये धमः सदाश्रितः। 
सत्यमूलानि सवीणि सस्यान्नास्ति परे पदम्‌ ॥ ( भयो० काण्ड ) 
सत्य ही संषारमे ईश्वरषहै, धमं मी सत्यके हो आधित, सत्य दी समस्व 
-खम्परत्तियो का मूल है, सत्य से बकर ओर कु नहीं है । 
( ४ ) कमफल 
यदाचरति कल्याणि"! शयुं का यदि वाऽद्युभम्‌) 
तदेव ठभमते भद्रे! कन्त कमंजयात्मनः ॥ ( मयो० काण्ड ) 
महाराज दशरथ कौशल्या जीसे कहते रहै किह कल्याणि] मनुष्य जसा 
मी शच्छा बुरा कर्म करता दहै, उसे वेसा ही फल मिलता ह । कर्ता को भपने 
“किये हृटि कर्म का फल अवश्य मोगना पंडता है 1 
अविज्ञाय फर यो हि कमे व्वेवानुधावति। 
स शोचेत्‌ फलवेखायां यथा कि्ुकसेवकः ॥ ( अयोध्या काण्ड ) 
जो मनुष्य किसी काम के परिणाम पर विचारश्िये बिन भाँख भूद 
कर उपे कर तेता, बाद में वह फलप्राप्ति कै समय पलाश वृक्ष कौ देवां करने 
बाले को तरह यश्चात्ताप करता है, उसका काम सफल नहीं होता ह 
(५) सफल जीवन 
सुजीवं -नित्यशस्वस्य यः परे र्पजीव्यते । 
"राम"! -वस्य -तु दुर्जीषं -यः पसनुपजीवति ॥ ( भयोध्या काण्ड } 
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जिसके आश्चय में अनेक व्यक्ति जीते है, उसोका जीवन षार्थकहै। जो दुसरे 
के सहारे जीता है, उस असमथ परावलम्वित का जीनान जीनेकेैसमानहि। .. 
( ६ ) सुख 
“न सुखाह्नभते सुखम्‌ "दुरम हि सदा सुखम्‌? । (अ गएवंभ °काण्ड ) 
सुख से सुख को वृद्धि नहीं होती, उप्ते लिए कष्ट उठाना पड़ताहै ^ 
“क्रिस का भी सदा सुखी बता रहना दुलंम है 1 
सुदुःखं शयितः पूवे प्रापयेद्‌ सुखयुत्तमम्‌ । 
पराप्रकाङं न जानोते विदवामिन्नो यथा मुनिः ॥ (किष्किन्धा काण्ड) 
किसी को जव बहुत दिनों तक भव्यधिक दुःखे भोगने कै बाद महानु सुखं 
मिलता है, तो उसे विश्वामित्र मुनि की तरह मयका ज्ञान नहीं रहूता। 
अर्थात्‌ सुख का अधिक समय मो थोडादह्ौ जान पडताहै। 
(७) मंत्री 
उखपकारफरं सित्रमपकारोऽरिरक्षणम्‌ । (किष्किन्धा काण्ड) 
उपकार करना मित्रता का लक्षणा है ओर अपकार करना शत्रुता का 
सवथा सुकरं मित्रः दुष्करं प्रतिपानम्‌ ॥ ( किष्किन्धा काण्ड )' 
मित्रता करना सहज है, लेकिन उष्षको निभाना कठिन है । 
स सुहृद्‌ यो विपन्नाथेः दीनमभ्युपपद्ते | 
स॒बन्धुर्योऽपनीतेषु साहाय्यायोपश्ल्पते ॥ ( युद्धकाण्ड ) 
सुहृद्‌ वही है जो विपत्ति-ग्रस्त दौन-हीन मित्र का साथ दे भौर सच्चाकघु 
वही हँ जो अपने कुमार्गगामो बन्धु को भी सहायता करे। 
'हद्यमाने भवेत्‌ प्रोतिः सोहृदं नास्स्यपरयतः ।* ( सुन्दरकाण्ड ) 
छभी का ठेका स्वभाव होता है किं खामने रहने पर प्रीति वनौ रहतो ह, किष्तु 
परोक्ष मे उतना सौहद नहीं रह्‌ पाता 1 
वसेत्‌ सह॒ सपतनेन क्रंदवेनाकीविषेण च । 
न तु भिन्नप्रवादेन संवसेच्छघ्रुसेविना ॥ ( गृद्धकाण्ड ) 
शत्रु भौरक्रद्ध महाविषधर सपंके साथ मलेही रहना पडे, किन्तु एसे 
मनुष्य के साथ कभी रहने का भवसर प्राष्ठनहो, जो ऊपर से मित्र कहलाताः 
हा, पर भीतर मीतरशुका हित साधन करताहो। 
(८ ) भपना गौर पराया 
गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निरंगोऽपि । 
निशु.णः स्वजनः भ्रेयान्‌ यः परः एव सः॥ ( युदकाण्ड } 


। 
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पराया मनुष्थ मले हौ गुणवान ह्यो तथा स्वजन सर्वथा गुणहीन ही क्योन 
हो लेकिन गुशी परिजन से स्नजन हौ षच्छा होता है 1 अपना तो धपना है भौर 
परायातो पराया ही रहतादहै) 
(९) उत्पाह 
उत्साहो बछवानाये' ना््युर्साहात्‌ षरं बलम्‌ । 
सोस्सादस्य हि रोकेषु न रिख्िदपि दुरेभम्‌ ॥ (रिष्किन्धः-काण्ड) 
लक्ष्मण श्रीरामजी चे कहते है-- गार्य ! उः साह बड़ा कलवान्‌ होता है, उत्छाहू 
से बदक्रर कोई बल नही है । उत्वाही पुत्पङ़े चिये संसारम कुं भी दुरम नही हे । 
अनिर्वेदो हि सततं सवार्थे प्रवचकः। 
करोति सफङं जन्तोः कसं यच्च करोति सः॥ ( सुन्दरकाण्ड) 
उत्साही मनुष्य सदा सव कार्यो भे प्रवृत्त रहता है । उत्वाहष्ही जीवनके 
प्रत्येक कायं को सफ दनाता 1 
( १०) शोक 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे ससुपस्थिते। 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरपार्थो न सिद्धयति ॥ (किष्किधाकराण्ड ) 
जो मनुष्य अपने षराक्तम दिखाने कै भवश्वर पर विधःद (शोक).-ग्रस्त होता है, 
उक्षा धपना आह्मतेज नष्ट हो जाता है र पुरषाथं शद्ध नहीं होता 


निरस्साहस्य दीनस्य सोकपयाक्रखात्मनः । 
सवर्था उ्यवसीदस्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ (गुदकण्ड) 
उत्साहहीन, दीन भौर शोकाकुल मनुष्य के सभी काम बिगड़ जातिरहै, वह 
घोर विपत्ति भे फंस जातादै। 
ये ज्ञाकमलवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । (किष्किन्धाकाण्ड) 
शोग्ग्रत मनुष्यो को कभी सुख नदीं मिलता 1 


नवव ष्य 


(१) आयं? को परिभाषा निम्नोक्तं ख्य में जानना चाहिये-- 








कर्ठव्यमाचरन्‌ कार्यसकन्तेव्यमनाचरनु । 

तिष्टति प्रकृताचारे यः स धार्यं इति रमृतः ॥ ( वशिष्ठस्मृति) 
शान्तस्तितिक्चुदन्तिश्च सत्यवादी जितेन्द्रियः 1 

दाता दयालुर्नजरश्च आरवः स्यादषमिगृ सं; ॥ (महाभारत ) 


( ५० ) 
( ११ ) क्रोध 

करुद्धः पापं न छयीत्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि ! 

करुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिष्धिपेत्‌ ॥ 

वाच्यावाच्यं प्रकृपिततो न विजानाति कर्हिचित्‌ | 

नाकरायेमस्ति कर्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥ ( सुन्दरकाण्ड ) 

क्रोघ के वशवर्ती लोग क्या नहीं कर डालते) क्रोध के आवेश में लोग अपने 

पुज्यो-- माता, पिता एवं आचार्यो को भी मार डालते हँ ओौर क्रोध से भभिभूतलोग 
सञ्जनों को मी कुवाक्य कहु वेठते है । 


क्रोध को दशा में मनुष्यों को कहने भौर त कहने योग्य बातों का विवेक नहीं 
रहता 1 वह्‌ मनुष्य कृद भी कर सकता है भौर कु भी बक सकता है । उसके 
लि्‌ कष्ठ मो ,अकायं भौर अवाच्य नहीं है । 


( १२ ) सोकनीति 
नचात्तिप्रणयः कार्यो कत्तेव्योऽप्रणयश्च ते। 
उभयं हि महान्‌ दोषस्तस्मादन्तरटग्भव ॥ ( क्रिष्किश्धा-काण्ड ) 
मृत्युपुवं वालीने अपने पुश्च अंगद को यहु भन्तिमि उपदेश दिपाथाकि तुम 
किसीसे अधिकप्रेम या अधिक देस्यन करना, क्योकि दोनों ही अत्यन्त अनिष्ट. 
कारक होते है, सदा मध्यम मार्ग का ही अवलम्बत करना] 
{ १३ ) स्नेहाधिक््य हानिकारक 
श्रतिस्नेदपरिष्वङ्गाद्‌ बत्तिराद्रीऽपि द्यते । (किष्किन्धा-काण्ड) 
वाली ने अगे कहा--पृत्र | अस्यन्त स्नेहुयुभ्त होने से दीपक को बत्ती भो 
जल जातौ हैँ 1 यही दशा मनूष्यको भौ ह । स्नेहयुरत = तंलयुर्त, प्रेमयुक्त । 
( १४ } दण्डनीति 
गुरोरप्यवछ््रस्य कार्यीकायम जानत्तः । 
उत्पथं प्रतिपरनस्य काय भवति रासनम्‌॥ ( सुन्दरकाण्ड) 
यदि गुड भोः प्रमादवश कत्तव्य का विर व्यागदे घौर कूमार्गगामी हो जय 
तो उसे मी शासित करता मावश्यक है। 
( १५ ) निर्दोषो व्यक्ति अदण्डय 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पततन्त्यश्रुणि राघव ! | 
तानिं पुत्रपशू ध्नन्ति प्रीत्यथेमनुशासतः ॥ ( भयोध्याकाण्ड ) 


( ५१ ) 
मिथ्या अपराधो कै लिये दण्ड नही मिलना चाहिये, षयो निर्दोष व्यवितर्यो के 
तश्रोसेजो धु गिरते है, वे स्वेच्छावारी शासक का सर्वनाश कर डालते है । 
( १६ ) राजघ 
पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षसा सदा। 
राञ्यभार-नियुक्तनामेष धमः सनातनः ॥ (बालकाण्ड) 
जिसके कन्धों एर शक्तनिका मार हौ, उसे व्थवितिगत पाप गौर्‌ दोष कां 


विध्वार त्यागकर जिसप्रकारमभी हो सके सदा प्रजाका हित करना चाहिए यही 
सनातन राजधर्म द। 


( १७ ) प,पफ़ल-भोग 
एको हि रते, पापं काढ्पाशचवश्ं गतः । 
†चेनात्मापचारेण कुं तेन विनद्रयति ॥ ( पृदकाण्ड ) 
कालके पाशमे वंवा हुमा मनुष्य स्वयं पाप करता, करन्तु उक एक 
शधम कै अपराध से पारा कुल नष्ट हो जाता है) 
( १८) गुणप्रमाव 
प्रशषमश्च क्षमा चेच आाजेवं प्रियवादिता। 
असामथ्ये' फङम्त्येते निगुणेषु सतां गुणाः ॥ ( युद्धकाण्ड } 
शान्ति, क्षमा, सरलता, प्रियमाषण-ये सज्जनोंके गृण रहँ। गुणह्ीन दर्जन 
पर ह्न गणो से शिष्ट व्यवहार का षलप्रभाव नहं पडता, उलटे सज्जनो को भस- 
मर्थता हौ प्रकट होती है । 
( १९ ) सृष्टिस्थिति 
सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः। 
योगा बि्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ( अयोव्या-कराण्ड ) 
समस्त संग्रह का जम्त--विनाश दहै" बहुत उत्थान का अन्त पतत्र है, 
संयोग का अन्त वियोगदहै ओः जोवन का धन्त मरणे] 


्स्थसम्मतयः 


( 4 4 
(भरी १०८ स्वामी करपात्री जी महाराज, 
संस्थापक : धम॑संघ, वाराणसी ) 
मारतीय-संर्तेः सभ्यतायाश्च मौलिकं रूपं महषिणा वाल्मीकिना 
स्वश्षीयरामायणे तचमुपस्थापितमिति सवर्विद्तिम्‌ । तस्मात्‌ सङ्कटितर्भिद्‌ 
संक्षिप्तवाल्मीकिरामायणं हिन्दीभाषा सम्यक्‌ प्रसङ्गनिदंयुतमतीव 
लोकोपयोगि, विदेषदश्वाध्ययनस्चालनासन्तेक्छतां विषमे.ऽनेहसि । 
--करपात्र स्वामो 
( २ ) 
(श्री पर शोमाकाम्त-जयदेदमा, व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचायं, 
तकवेदान्तत थं, दरभङ्गास्थ-मिथिल-संस्हृत्-लोधसंस्थान-सम्चालक 


कह्षावत्‌ सवेता विपधिद्‌ अदिकति महात्मनि न भदुषते, कि 
तदीयं मह्यकाव्यं शत्मीकीथरामायणं ते सादरमधीति मनुते च| आदिष्व. 
वल्मीरिरपजाविका एव सनिति परवतिविः समेऽपि महाकवय इति जानन्त्येव. 
धुनिकत्तमीक्षकाः | 

अधुना शद्वान्सोऽपि विद्चदकलवरं यम्थं समथमध्येतुं नेव प्रयतन्ते, 
समयामा्वादतो जाता मान्यानां वि्ञदक्टेवराणां संक्षिपीकरण-प्रकिया; 
यथा संक्षिप्ता वभूव महाकविवाणस्य कथा कादम्बरी, अथ च संक्षिप्तमगूत्त- 
दीयं हषं चरितम्‌ । एवमेव वात्मी कीयरामायणमपि संक्षिप्तं श्रीमता 
मक्त प्रवरेण विदुषा मागवतिह्-मह्यसञ्चयेन | 

अनेन तक्षिप्तीकृते वाल्पीकायरामायणे सवंमपि प्रसङ्केन यथामति 
हिन्दीभाषया प्रदद्चितसिति तयाठकानाम्थायुसन्धाने जायते प्रमं सौटभ्यम्‌ | 

आश्चासे लाषवगोरवधरकरियाञ्चाल्निः चुधियोऽपि प्रस्तं संक्षिप्तं 
वालमीकीयरामायणं सादरं चस्नेहश्च स्वीकृत्य सं्ेपकं मक्त्रवरमागवतिह- 
महाशयं अादयिष्यन्ति । मित्रवर-ठक्कुरोपनामकर-्रीकृष्णमोहनर्विद्रद्धिः 
सम्पादितं सोषपूणभूमिक्नारिसवुतमिदमतीकोपयोगिन्जातमिति मणिकाश्चन- 
संयोगः ] 

जहमपि प्रस्ठतयन्धस्य वि्विवाल्यपर्तक्षापासयतया चिरायुषं प्रार्थयन्‌ 
विरमामीति । 

--शोभाकान्व मा जयदेव भा 


( ५२ ॥ 


( ३ ) 
( श्री विष्णुक्ान्त सा, वविद्यावाचस्पत्तिः, पतरश्री, ज्योतिषाचार्य, 
जयोतिषरप्न, ज्यो तिषपशानन, देवज्ञशिरोमणि, साहिव्यारङ्कर, 
विद्वन्मानसहंस, कषिपुङ्खव ) 
जगति विदितकौत्तिः पज्यवाल्मीकिनामा 
प्रथमकविषरेण्यो वन्दनीयः तुपीमि;। 
य॒ इह सुर-गवी-शत्‌-पद्य-पाधु-भणेता 
स॒ जयति महतामा दिव्यधामा मुर्नान्धः॥ £ ॥ 
तुर-गण-मुनि-व॒न्दे रच्च तस्योत्तमस्य 
निखिल-युवन-मत्तु बरह्मणो रामनाम्नः | 
सकल-शुभकथा-सद्रणनं देकवाण्यां 
व्यरच्यदिह दृतेमन्यि- वाल्भोद्धिरादो ॥२॥ 
शुचिकररचना या पापहा काव्यहू्भा 
भगवति सुररामे भक्तसवदधदा स्ना | 
भुवि परममहिषठापूर्वरामायणास्याः 
जयति जयति नित्यं मान्य षार हिप ॥ २॥ 
तस्यारिकाव्यस्य दसुक्धितस्य; (वाल्मीक्रि-रामायणः संश्चकस्य । 
सद्राषटरमाषात्मक - सार्पं दृष्टा मनौ मे यदमेति पूणम्‌ ॥॥ 
सिंहोपाधियुतः मान्‌ त्रीभागवतसंज्ञकः । 
साधारणजनानां हि सल्पसंरतज्ञानिनास्‌ ॥५॥ 
बोधाय कृतवान्‌ हिन्दी छंक्षिप्य सारबोधिर्माम्‌ | 
उक्ुरोपाधिसंयुक्त - (छष्णमोहन' मणा ॥ $ ॥ 
सम्पादितमिद्‌ ह्यं मूमिकादिदु्युतम्‌ | 
दष्टा प्रसीदेत्‌ सवेषां मनो नूनं न संञ्चयः॥५॥ 
रासनामक्था दिन्यारशेषपापप्रणाद्धिनी । 
पवित्रकं गङ्केव चतुव्फलग्रदा ॥ ८ ॥ 
तम्पूज्य.वाल्मीक्िपदानितस्य ररामायणास्यस्य कतेऽद्य भक्त्या | 
पपरसूनाजलिमपवेऽहं श्री विप्णुक्घान्तो रिद्षां शुभेषीः ॥ ९॥ 
--विष्णुकान्त मा ( पटना ) 


( ५३ ) 


( ४ ) 
( आचायं शरोप्रियत्रतशर्मा, कारी विश्ववि्याटयीय- 
दरव्थ-गुण-विभागाष्यक्ष, ब।राणसी ) 


श्रीमता मायवतिंहेन सम्पादितं संक्षिपवात्मीश्िरमायणमवलोक्य 
मोमुद्यते मे चेतः । वाल्मीकिरादिकविः तद्रचितं रमायणच्च परिणतः शोकः 
अदामि सकटलोकृमदराकं करोति । कुञ्चल्व।म्यां सीतमेतत्‌ पावनमास्यानं 
चिरात्‌ सचेतसां चेतमत्करोति) एनाति च सवतोभावैन भूमण्डलवासिनां 
मना्षि । अयं विषादस्य विषयो यदेताहश्चस्य होकोत्तरकाव्यस्वेतिः 
ह्ात्तस्य च पंरछतमाषाका अनमिन्नतया लोके चायं न हदरयतेऽधुना। 
इदानीं नैकविषतंकटाङकढे मारतदेश्चे श्रीवाल्मीक्नरामायणस्याधीतिबोषा- 
चरणग्र दारणेरपासतनमाकरयकमदुभुयते राष्रहितेषिभिर्विदरद्र्थैः । मनेन 
संक्षप्त-पस्करणेन राष्टरमाषापक्गतिंवलितेन रामवरितस्य छोङे प्राये 
मरिष्यति सवश्योपकतो सवेदित्यासासहे । समादक - भूपिकारेलक- 
श्रटक्कृर - मह्योदयाय च तल्लीनकायवाडमनपे शुभकवादान्‌ वितीर्य श्चं 
कामयामहे भगवतः स्करात्‌ । 


-- प्रियत्रत्त शमी 


( ५४ ) 


( ५ ) 
(श्रीरामधारी सिंह "दिनकरः जी, पद्यविमूषण-जञानषीटपुरस्छत-राष्रकवि 


वाल्मीकीय-रामायण का चक्षि संस्करण देखकर युद बड़ी प्रत्ता हहं । 
इस पुस्तक कौ विशेषता यह हे कि ग्रपद्वों का उल्छेख हिन्दी सेक्िया गया 
हे ओर मृ इटोक संत मे दिये गेहैः जो लोग इतना संसत जानति 
हैँ कि प्रसङ्ग को समश्च करर्लोकके सावो करो भी घमन्न छं, उनके लिये यह 
अधिक उपयोगी मन्थहि | कथा कदि मी श्री मागवतप्रताद्‌ सिंहिजी ने 
रामायण क्रा सार एकत्र कर दियाहे। कु विद्धि सवादमीहै ओर 
पुन्द्र कवित्वपूण इलोक मी । म्चे यह न्थ बहुत अच्छा ल्या है। इस 
विषय के परीक्षार्थी के ट्यि मी यह कहत लाभदायक विद्ध अवरय होया 1 


- रामधारी सिह "दिनकरः 


( & ) 
(डो ° रामक्चरण शर्मा, इतिहास-विमागःध्यक्ष : पटना विश्च विधार्य तथा 
अध्यक्ष, भारतीय-ईविहास-अनुमन्धान-परिषद, नयी दिद्लो) 


श्री भागवत प्र्ताद्‌ बिह जी की पुस्तक, शवंक्षिप्त-्ास्मील्रमायणम्‌ः 
देखने का सुशने सुजवसर मिला । लेखक ने बड़े परिश्रम ओर ठगनसे 
रामायण के केथानक रोक का चयन शंखलटाबद् प्रस्त किया है । इपे 
रामायण क मृलकथा से पाठकों को केवल परिचय ही नही ह्योेगा बल्कि 
उन्हें भारतीय सरति के म्रयुख सिद्धान्तो मै शिक्षा मी मिलेगी । जो लेग 
संस्कृत का प्रारम्भिके ज्ञान प्राप्त कर रामायण करो समञ्जना चाहते हे, 
उनके (ठये प्रस्तुत मन्थ बहुत लाभप्रद सिद ह्योगा। श्री टिंहजी को मन्थ 
मुद्रण करा कर प्रकाित करानेके लिये बाह देता हं ओर आज्चा करता 
हं नि इसका प्रचार एवं प्रसार आर्य होया । 


--डा० रामररण शमा 


( ५५ } 


( ७ ) 

( पण्डित प्रवर-धीआवाचरण पण्डेय, व्याकरण-साहिय-भायुर्वदा- 
चार्य, न्याय एवं सङ्गीतयाखी, उपकुरपति : श्रीपदध्यासषीट- 
ब्ह्मचर्याश्रम नैमिषारण्य, सीतापुर ) 

सने स्वनामघन्य श्री वाव भागवत सिहजी के चङ्कलनात्मक (्तक्षप्त- 
वाल्मीकीय-रामायणः सन्थ को अविकल छ्य से पद्य | इमे त्वयाहं ठेखक 
ने वाल्मीकीय रामायण के मामिक उपद्‌ द्चग्रद जिन छक का सङ्कलन क्रिया 
है, वे सदा वाल्मीकीय रामायणे मक्तोको अपनी ओर आङ करते 
रगे । छमी जगह इठटोकों के जारम्भ मँ चंश्चिप्तम्रसङ्ग हिन्दी माषामेद्‌ 
देने घ्ाघारणस्पते चंत जाननेवादयं ने इत्ते बद्धौ चह्ययता मिलेगी । 
वाल्मीकीय रामायण के पदूने या सुनने पर मुख्य चरतं की जिन्ञासा ह्नेती 
हई भी उन्हे रेते महासागर यन्थ सै निकाल छेना बहत सरल कर्य नह 
है | विद्वान संयहकर्ता का यह स्तु प्रयातत एक अभाव का पूरक ह्ोगा। 
साथ ही छषु्नाय वाहा ह चंग्रह वात्मीक्ीय रामायणका ग्रचारक एवं 
ग्रघारक होगा, एषा सुह पूणं विश्वास है । 

काञ्ची के छच्धप्र तिष्ठ मान्य विद्वान्‌ उक्कुरोपनामक श्री प० कष्णमीहन 
घ्री जीने जो इषे बिद्रत्तापएूणं भूमिका आदिका संयोग कर्‌ दियाहै 
इसे यन्थ की उपयोगिता ओौर अधिक वह्‌ गयी है| महर्षिं बाल्मीक्षिजी 
के सम्बन्ध में इतना सोधपृण िकैचन प्रायः कहीं एके जगह देखने मे नही 
आता है, यह इतकी बह विशेषता है, इसके अभिन्नातुओो को इससे बहुत 
लाम होगा । 

यदि गुणग्राही जन इस संकटन को शिक्षा छस्थानों तक पहुचाने का 
म्रयास करगे तो हस देस क बाठकों एवं युवकों मे मारतीय धमं एवं संति 
का संस्कार उत्यत्रह्नैगा ओर मह्यत्मा यान्धीजी का रामराभ्य का पना 
सत्य एवं चाकार हेया । मैं मगवान्‌ आरी विश्वनाथ से यह प्रार्थना करता हँ 
कि मावुक ठंखक कौ यह रिग्य अवतारणा चपल दये । 

--आद्याचरण पाण्डेय 


( ५६ । 


संक्षिप्तवास्मीकिरामायणम्‌ 


मङ्गलाचरणम्‌ 


रामाय रामभद्राय रामचन््राय वैसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ £ ॥ 
रामं रामायुजं सीतां मरतं मरतानुजम्‌। 
सुयीवं वायुसूयं तचत प्रणमामि पुनः पुनः॥२॥ 
कृजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्य कविताञ्चार्खा बन्दे वात्मीकिकोकिटम्‌ ॥ २ ॥ 


रामायणं महयकाव्यं वैदतलाथेसंयुतम्‌ | 
यस्य॒ ्रत्यक्षरं पुण्य-जनकं रचित्तद्यान्तिद्म्‌ ॥ ¢ ॥ 
सनातनं कव्यर्बाजं मनःचन्तापहारकम्‌ | 
वाल्मीकिनाऽऽदिकविना निमितं यज्जगद्धितम्‌ ॥ २॥ 
सारल्यं च रामाख्यं प्रतिद्ह्य यथाक्रमम्‌ | 
श्रीभायवतसिहेन तद्विस्तरमह्यणवात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्वधाष्टर्येन महत्कायं साह्पोधतमानस्ता | 
स्वल्पायास्ेन भक्तानां बोधाय शुम्फितं मया ॥ ४॥ 
यद्त्र स्खलनं जातं तत्‌ क्षमध्वं च पाठकाः | 
कमणेतेन श्रीरामः प्रीयतां त्रेयद्ते मम॥१५॥ 
"ऋषीणां भारती भाति तरला गहूनान्तरया । 
घारास्तत्‌-त खर्मिच्छन्ति सृद्यन्ति प्राकृता जनाः” ॥ § ॥ 
मां सुक्तिमनुस्मरत्य यथामति प्रकाङ्यते। 
प्रसङ्गा्थाऽतिसंक्षिपो ज्ञानाय राष्टूमाषया ॥७॥ 


४, 


॥ श्रोसीतारामनबन्द्रास्यां नमः 


अथ बालकाण्डम्‌ 


तपः श्वाभ्यायनिरत तपस्वी बागृविदां वम्‌ । 
नारदं परिपश्रच्छ वाल्मीकिभनिपुङ्गवम्‌ ॥ सर्गं १, श्लो° १ ॥ 
सुबह का सुह्‌ावना समय था, महर्षि वात्पीकि तमष्ठाठीररिथत बपने 
भाश्रममेंबैठेथे। इननेमे वहाँ देवषि भगवान्‌ नारद का पदार्पश॒ हुमा । 
महर्षिं ने अर्ध्यपाद्यादि से देवि की यथायोग्य धर्चना की तदनन्तर महि ने 
उनसे प्रष्न किया- 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ । 
धम॑ज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढत्रतः ॥ १,२॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु को हितः। 
विद्धान्‌ कः कः समथंश्च कड्चेकप्रियदकशंनः । ९, ३॥ 
इस पर देवषि ने महषि को बताया कि भपके कथित समी गुणों से सम्पन्न 
एक मात्र दशरथनन्दन श्रीराम हीह) देवषिने मक्षेपमें श्रीराम की सारौ 
जोवन-वटना का वर्णन सुना दिया ओर महषि द्वारा पृजित होकर वहौसे 
श्रस्थान किया । 
उषके पश्चातु महर्षि अपने प्रिय शिष्य मरद्राज के साथ स्नान कै लिये तमसा- 
-तट पर पहुचे ।, उसी खमय उन्होंने देखा कि एक व्याधने एक काम मोहित 
क्रौञ्चपक्षौ को बाण से धाहत कर दिया दहै। वहू छटपटा रहा था भौर उसको 
मादा घरों भोर क्रन्दन कर रही थी । महुषि का हृदय सहज करूणा से द्रवित हो 
उठा शौर आप्‌ ही रपि उनके मुहु से निकल पड़ा- 
मा निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः चाईइवतीः समाः । ` 
यत्‌ क्रौच्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ | २,१५ ॥ 
चिन्तयन्‌ स महाप्राज्ञः चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ । 
शिष्यं चेवात्रथीद्‌ वाक्यभिद्‌ स मुनिपुंगवः ॥ २, १५ ॥ 
शिष्यस्तु ठस्य त्रवतो मनेर्षबाक्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रतिजग्राह सहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्‌ गुरः ॥ २, १९॥ 
इतना कहते टी उन्होने जवर विचार क्रिया तव उनके मन में चिन्ता हई, 


४ सश्िप्रवाल्मोकिरामायणं 


भाः दश्च पक्षो के शोक में मैने यह्‌ क्या कह डाला ?"" सर्व्रथम कविता (श्लोक); 
करूप मे हसी पदकाञापसे शाप आवि्भाषि हो गया} 
उन्होने अयने शिष्य को सम्गोधित कर कहा- 
पादबद्धोऽश्वरसमः तन्त्राख्यसमन्वितः। 
दोकात्तेस्य प्रवृत्तो म शोको भवतु नान्यथा ॥ २, १८ ॥ 
स्नान करने के बाद महि छपने आश्रम मे लौट धाय भौर विभिन्न विषयों 
पर चर्चा करने लगे, किन्तु उनकी मनःस्थिति शोकाकुल ही {थी । 
हतने में तेजःपूर्ण पितामह बरहा का वर्ह पदापंण हुमा । महूषि ने उठकर 
कृताञ्जलि हो उनका अभिवादन किया। ब्रह्याने भासन ग्रहण करने के बादः 
महषि को भौ यथास्थान बैठने को कहा गौर उन्हें अदेश देने लगे-- 
आजगाम ततो ज्या टोकुकत स्वयं भ्रसुः । 
चतुमुखो ` महातेजा द्रष्टं तं मुनिपुङ्कवम्‌ । २, २३॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्‌ मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ २, ३० ॥ 
इरोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कायौ विचारणा । 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृरोयं सरस्वक्षी ॥ २, ३१॥ 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु स्वम्षिसत्तम । 
धमरमनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः ॥ २, ३२ ॥ 
वृत्तं कथय धोरस्य यथा ते नारदच्छुतम्‌। 
रहस्यं च प्रक्रादां च यद्‌ वृत्तं तत्य धामतः || २, ३३ ॥ 
राभस्य स सौमित्र राक्षसानां च सवंशः। 
बद्‌द्याश्चषव यद्‌ व््तं भरका्ं यदिवा रहः २, ३४॥\ 
तच्चाऽप्यविदितं सवं विदितं ते भविष्यति । 
न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति।। २, ३५ ? 
करु रामकथां पुण्यां रटोकबद्धां मनोरमाम्‌ । 
थावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितद्च महीतले ।॥ २, ३६ ॥ 
तावद्‌ रामायणकथा छोकेषु प्रचरिष्यति) 
यावद्‌ रामायणकथा तत्ता भरचरिष्यति ॥ २, ३७ ॥ 
तावद्‌ ध्वमधश्च त्वे मल्लोकेषु निवस्स्यसि ॥ २, ३८ ॥ 


सके पश्चात्‌ महि से पूजित हो पितामह ब्रह्मा ने अपने लोक को प्रस्थानं 
किया । धर महरि ध्यान द्वारा देने लगे- 


वारकाण्डम्‌ 


ततः प्यति धरमात्मा तत्‌ सवं योगमास्थितः । 
पुरा यत्‌ यत्र निवृत्तं पाणावामरक्‌ यथा॥ ३, ६ ॥ 
तत्सव' तचवतो दृष्टा धमेण स समाहितः । 
4 
अभिरामस्य रामस्य तत्‌ सवं कतुमुदयतः॥ ३, ५ ॥ 


चिरनिद त्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दर्दितम्‌ | 
यथासमय रामायणं निर्माणकार्यं सम्पन्न हुजा। महपि ने तभ्वीलय 


समन्वित पुरणस्पेण हसे कुमार छव-कुश को अध्ययत कराया ! ऋपिमण्डली सें 
उसका गायन मी हुशा भौर ऋषियों ने यथाकाल कुमारो को पुरस्कृत भी किया । 


ऋषिका यथानिर्दिष्ट सर्वगुणसम्पन्न महाकान्य का निर्माण पुरा इञा, 
पर विषारमे अआयाक्ि इसे प्रयोग कौन करेगा? उसी समय उनके समक्ष 
लव-वुश का प्रवेश हुभा- 


कृत्वापि तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सदोत्तरम्‌ । 
चिन्तणमास को न्वेतत्‌ प्रयुन्जोयादिति प्रथुः॥४,३॥ 
तस्य॒ चित्तयमानस्य मृहूर्घमौवित्ताव्मनः। 
श्रगृह्णोतां ततः पादौ पृनिवेषौ कुरीख्वो ॥ ४,४॥ 
कुशीलवो तु धमज्ञो राजपुत्रौ यक्षस्विनौ। 
्रातरो स्वरसम्पन्नो दद्श्रमवासिनौ।॥ ४, ५॥ 
स तु मेधाविनौ दृष्टवा वेदेषु षपरिनिष्ठितो। 
वेदोपब्रहणाथाोय तावग्राहयत प्रभुः ॥ ४, £ ॥ 
काव्यं रामायणं करस्नं सीतायादचरितं महत्‌ । 
-पौलस्त्यवधमिव्येव चकार चरितव्रतः ॥ ४, ७ ॥ 
पाल्ये गेये च मधुरं प्रमाणैखिभिरन्वितम्‌ । 
जातिभिः सप्रभिवद्धं तन्बील्लयसमन्वितम्‌ ॥५,८॥ 
रसेः शरङ्गारकरुणहास्यरौप्रमयानकैः । 
-वीरादिसिश्व संय॒क्तं काव्यमेतदगायताम्‌ | ४, ९ 
तौ तु गांधवेतत्तवज्ञो मूच्छेनास्थानकोविदों। 
श्रातरौ स्वरसम्पन्नावरिदनाविव रूपिणौ ॥ ४, १०॥ 
शपरक्षणसम्पन्नौ मघुरस्वरभाषिणौ । 
विम्बादिवोत्थितो बिम्बौ रामदेहात्तथापरो ॥ ४, ११॥ 


§ संिप्रवाल्मीकिरामायणं 


तौ राजपुत्रौ कास्स्म्यन धम्यंमास्यानमुत्तमम्‌ । 
वाचो विधेयं तत्सवं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ।। ४, १२॥ 
क्षीणां च द्विनातोनां साधूनां च समागमे । 
यथो पदे वच्वज्ञो जगतुस्तौ समाहितौ ॥ ४, १६,॥ 
परबिदरय ताबुभौ सुष्टु यथाभावमगायताम्‌ ॥ ५, १८ ॥ 
सहितौ मधुर रक्तं सम्पर्नं स्वरसम्पदा ॥ ४, १९॥ 
रामायण की कथा का आरम्भ- राजा दशस्थ संतानहीन थे, इसलिये उन्होने 
प्रष्टि यज्ञका आरम्भ क्रिया । वशिष्ठजीने यज्ञ को रचना के लिये सुमन्त्र को 
भदेश दिया- 
ततः सुमन्वमाहूय चस्सष्ठो वाक्यमनव्रवोत्‌ } १३, १९॥ 
निमन्त्रयस्व चष्रतीन्‌ प्रथिल्यां ये च धार्भिकाः। 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्शूद्राश्चेव सदस शः ॥ १३, २० ॥ 
समानयस्व सल्छृत्य सवदेशेषु मानवान्‌ । 
भिथिराधिपति श्चुरं जनकं सत्यवादिनिप्‌॥ १३, २१॥ 
उस यज्ञ मे अपने अपने माग लेने के लिये सभी देवता उपस्थित हुए थे ॥ 
सबोंने एक गोष्ठीकी। सभी देव्ता एवं महरषिगण रावण के अत्याचार से 
विक्षुञ्ध॑ थे । मवान्‌ विष्णु भी गौष्ठी मे सम्मिलित हुए थे। ब्रह्मासहित 
देवतामों ने उनसे प्रार्थन! कौ-- 
राज्ञो द्ररथस्य स्वमयोध्याधिपतेविंभो ॥ १५, १२॥ 
धमज्ञस्य वदान्यस्य महर्बिस्षमतेजसः। 
तस्य मायोसु तिसु ही्रीकीच्युपमापु च ॥ १५, २०॥ 
विष्णो ! पुत्रस मागच्छ त्वाऽऽस्मानं चतुर्विधम्‌ । 
तत्र सवं मानुषो मू्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्‌ ॥ १५, २१॥ 
अवभ्य देषतेविष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥ १५, २१॥ 
त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परतप ॥ १५, २५॥ 
वधाय देवरात्र.णां णां लोके मनः कर्‌ ॥ १५, २५ ॥ 
मगवानु विष्णु का माश्वाषन-- 
भयं त्यजत भद्रं वो दिताथं' युधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपोत्रं सामाद्यं रसमन्विज्ञातिवान्धवम्‌ ॥ १५, २८॥ 
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हत्वा क्रं दुराधष देवर्षीणां भयावहम्‌ | 
दशवषसहखाणि द्चवषैशतानि च ॥ १५, २९॥ 
वहस्यामि मानुषे खोक पालयन्‌ प्रथिवोभिमाम्‌ ॥ 
विष्णु ने देवताभों से रावरावध का उपाय पृष्ठा-- 
ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमे: ॥ १६, १॥ 
जानन्नपि सुरानेवं श्छक्ष्मं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
उपायः को बधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः 
यमहं तं समास्थाय निहन्याश्रषिकण्टक्षम्‌ । ९६, २ ॥ 
हस पर देवताभों ते कहा- 
एवमुक्ताः सुरः सवं प्रत्युचुविष्णुमन्ययम्‌ । 
मानुष रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ १६, ३॥ 
स॒ दहि तेपे तपस्तीत्र दीघेकाटमरिन्दमः। 
येन वुष्टोऽभवद्‌ ह्या लोक्ङल्छोकपुवेजः ।। १६, ४ ॥ 
संतुष्टः प्रददौ तस्मे रक्ष॒स्राय बरं प्रुः। 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यन्न मानुषात्‌ ।। १६, ५॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन बरदानेन मानवाः। 
एवं पितामष्टात्‌ तस्माद्‌ वरदानेन गितः ॥ १६, £ ॥ 
उत्सादयति लो्कौश्तीन्‌ खियश्चाप्युपकषेति । 
तस्मात्‌ तस्य वधो दृष्टो मालुषेभ्यः परंतप ॥ १६, ७॥ 
यहु सुन विष्णु ने अवतार धारण का कार्यक्रम निश्चित क्रिया भौर देवतास 
पूजित हो वह अन्तर्घन हो गये- 
श्त्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरास्मबान्‌ । 
पितरं रोचयामास तद्‌" दक्षरथं च॒पम्‌॥ १६ ८॥ 
स चाप्यपुत्रो न॒पतिस्तस्मिन्‌ कारे महाद्युतिः। 
अजयत्‌ पुत्ियामिष्टि पुत्रेप्युररिसुदनः ॥ १६, ९॥ 
स कृत्वा निरयं विष्णुरामन्तय च पितामहम्‌ । 
अन्तधीनं गतो देवैः पूज्यमानो महिमभिः ।। १६, १० ॥ 
दशरथ के पूत्ेष्टि यज्ञ से प्रसन्न हए अग्निदेव चे प्राप्त पायसको रानियों मे 
विभक्त किया गया भौर कोसल्यादि रानिया का गर्माधान हुमा- 
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ततस्तु ताः प्राश्य तदुत्तमखियो मदहीपतेरुत्तमपायसं प्रथक्‌ । 
हुताशनादित्यसमानतेजसोऽचिरेण गमान्‌ प्रतिपेदिरे तदं ॥ १६, ३१॥ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक््य ताः स्ियः प्ररूढगभौः प्रतिरन्धमानसाः। 
बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धषिंगणाभिपूजि तः ॥ १६, ३२॥ 
राप सब माहूय मे बडे थे-- 
ज्येष्टं रामं महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ । 
सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शतरुध्नमपर तथा॥ १८, २१॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सवंकमण्यकार्यत्‌ | 
तेषां केतुरिद येष्ठो रामों रतिकरः पितुः ॥ १८, २४ ॥ 
थोड़े ही दिनों के बाद समी कुमार विदिध शिक्ना-दीक्षा मे प्रवीर हो ग्ये- 
बभूव॒ भूयो भूतानां स्वयम्भूरिव सम्मतः। 
स्वं वेदविदः शुराः सर्वे लोकहिते रताः॥ 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ १८, २५॥ 
गजस्कन्धेऽशवप्ष्ठे च रथचयाीसु सम्मतः। 
धनुवेदे च निरतः पितुः शुश्रुषणे रतः ॥ १८, २७॥ 
हसी वीच ब्रह्मि विश्वामित्र जीने धाकर तादृकादि राक्षो को मारकर 
भशपने यन्ञरकनार्थं राजा चे श्रीराम को मागा- 
स्वपुत्र राजशादृहछ ! सामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरः वीरं . उयेष्ठं मे दातुमहंसि ।॥ १९. ८ ॥ 
वसिष्ठके कहने पर राजानेरामकोदेदिया ओौरवे मूनीके षाथ चल 
पड़-- 
विच्ामित्रो ययावे ततो रामो महायज्चाः | 
काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥ २२, &॥ 
रस्ति मे विदवामित्रनेश्री रामको वला मौर भतिवला विद्या दी एवं सारे 
दिव्यास्त्र समर्पण किये} जव ताडका पर आक्रमण की वारी भाई, तवबश्वी 
विश्वामित्रजी ने राम को प्रौत्छाहित्त क्रिया भौर विचार कै दृटीकरणहे 
प्रमाण दिये :-- 
न ह्येनां शापसंसृष्टां कथ्िदुर्सहते पुमान्‌ । 
निदन्तु त्रिषु. छोकेषु त्वासते रघुनन्दन ॥ २५, १६॥ 
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न दहि ते स्लोवधक्ते घणा काया नरोत्तम । 
चतुवेण्यहिताथं दहि कतेव्यं राजसूनुना ॥ २५, १७॥ 
नृरांसमनृषासं वा प्रजारक्षणकरारणात्‌ | 
पातकं बा सदोषं वा कतेव्यं रकषृत्ता सदा ॥ २५, १८ ॥ 
राज्यभारनियुक्तानामेष धमः सनातनः। 
श्रधम्यां जदि.काकरुत्स्य धर्मो ह्यस्यां न विद्यते ॥ २५, १९ ॥ 
श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनुतां सष । 
श्रथिवां हन्तु मिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसुदयत्‌ ॥ २५, २० ॥ 
विष्णुना च पररा राम भ्रगुपत्नी पत्तित्रता) 
अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काठ्यमाता निषूदिता ॥ २५, २१५ 
पतेशचान्येश्च बहुभी राजपुद्ौमेहार्मसिः। 
अधमेसहिता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः ॥ 
तस्मादेनां श्रणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान्त्रप ॥ २५, २९॥ 


स पर मुनि को राम ने उत्तर दिया- 


गो ब्राह्मणहिताथौय देहस्य च हिताय च। 
तव॒ चैवाप्रमेयस्य वचनं कलुसुद्यतः ॥ २६, ५॥ 
फिर रामने ताडका एवं सुबाहु प्रभृति रक्षसो को मारकर मुनि का 
-यज्ञ तिविध्न सम्पत्नं कराया 1 तत्पश्ात्‌ ऋषिमण्डली के साथ मिथिलाधिपति 
जनक के यक्तं देने के लिये उन्हों ने प्रस्थान क्रिया 1 रात मे शोरमद्रके तट पर 
निवास किया । वार्तलिपकेक्रम मे कुशनामकी कन्यां करा प्रसंग आर्या । 
विक्ष्वामित्र ने कुशनाम के पनी वेटियों को क्षमाशीलता पर प्रसन्न होकर उने 
कहा :- 
क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कतंव्यं सुमहत्‌ कृतम । 
देक्यमत्यमुपागस्य कुं चावेक्षितं मम ॥३३, ६॥ 
अङंकारो हि नारीणां श्ना तु पुरुषस्य बा। 
दुष्करं तश्च वे क्षान्तं चिदशेषु विशेषतः ॥ 
यशी वः क्षमा पुत्र्यः सवौसामविकशेषतः ॥ ३३, ७ ॥ 
क्षमा को महत्ता- 


क्षमा दानं क्षमा सत्य क्षमा यज्ञश्च पुत्धिकाः। 
क्षमा यश्चः क्षमा धमः क्षमायां विष्ठित जगत्‌ ॥ ३३, ८ ॥ 
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गंगापार करते समय समरपूत्रोंके विषयमे प्रसग छिंडते पर ब्रह्मा इरा 
भगवान्‌ को महत्ता का वर्णन - 
यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वाघुदबस्य धीमतः । 
महिषी माधवस्यषा स एवे भगवान्‌ प्रसुः।॥ ४०, २॥ 
कापिल श्पमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌ | 
तस्य को पाञ्िना दग्धा मविष्यन्ति नृपात्मजाः।। ४०, २॥ 
परथिव्याश्चापि निदो दृष्ट एव सनातनः । 
( शै €^ 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीघदरशिनाम्‌ ॥ ४०, ४ ॥ 
ब्रह्मि ने धमृत प्रारिके लिये देवताओं भौर दैत्यों द्वारा मिश्चकर समद्र 
मन्थन का प्रसंग सुनाया । 
समुद्र मन्थन से प्रथमतः हलाहल ( विष } की उत्पत्ति हुई, जिससे सवो केः 
नाश की शंका उत्पत्च हो गई-- 
ततो निथित्य मथनं योक्त कृत्वा च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितोज म): ॥ ४५, १८ ॥ 
अथ वषसहसरेण योक्त्रसपरिरांसिं च। 
* ५ ५ टि 
-वमन्तोऽतिविषं तत्र ददृश्ुदशनंः शिलाः ॥ ४-, {६ ॥ 
उत्पपाताप्निसंकारां हाङहलमहाविषम्‌ । 
तेन दग्धं जगत्‌ सवे सदेव पुरमानुषम्‌ ॥ ४५, २८ ॥ 
अथ देवा महदेव शंकरं शरणार्थिनः। 
जग्मुः पञ्युपति सद्र त्राहि त्राहीति तुष्टवुः ।। ४५, २१॥ 
वहीं भगवान्‌ विष्णु का प्रकट होना- 
एवयुक्तस्ततो देवेदंबदेवेश्वरः प्रभुः। 
प्रादुरासीत्‌ ततोऽत्रव रशङ्कचक्रवरो हरिः ॥ ४५, २२॥ 
विष्णु के कह्ने पर भगवान्‌ शंकर ने हलाहल का पान किया 
उवाचेनं स्मितं कृत्वा सुद्र शूङषर हरिः । 
देवतेमेश्यमाने तु यतदूवे समुरस्थितम्‌ ॥ ४,२३॥ 
तत्‌ त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्‌| 
भ, $ ९ 
अभपूजा्मिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो ॥ ४५, २४ ॥ 
विषपान कर शंभुने वहां से प्रस्थान क्िया- 
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इत्युक्त्वा च॒ सुरशेष्ठस्तव्रेवान्तरधीयत । 
देवतानां भयं घ्रा श्रुत्वा वाक्यं तु शा्गिणः ॥ ४५, २५॥ 
हाखहट विष घोरं संजम्राहागतोषमम्‌। 
देवान्‌ विस्ृञ्य देवे जगाम भगवान्‌ हरः ॥ ४५. २६॥ 
दव-दानव दोनों ने फिर मन्थनक्रिया आरंम को, किन्तु मथानी ही पातने 
चली गई । इषपर देवता ने विष्णु को प्रार्थना की- 
ततो देबसुराः सवं ममन्थू रघनन्द्न । 
भ्रविवेश्ाथ पातारं मन्थानः पवतोत्तमः ॥ ४५, २०॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वासतुष्टु्ुमधुसूदनम्‌ । 
स्वं गतिः सवभूतानां विरोषेण दिवौकसाम्‌ । ४५, २८ ॥ 
पाटयास्मान्‌ महाबाहो ! गिरिमुद्धतुमष्टसि । 
हस प्र मगवान्‌ विष्णु ने कच्छप रूपधरणा कर पर्वतको पीठ पर उ 
लिया 1 इसके बाद धन्वन्तरि ओर अष्ठरा्थो का प्रादुर्माव हुभा-- 
इति श्रुत्वा हृषीकेशः कमटठं रूपमास्थितः ॥ ४., २९॥ 
पवेतं प्ष्ठतः छृतवा शिश्ये तत्रोदधौ हरिः 
पवेतामं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य ३शवः ॥ ४५, ३० ॥ 
देवानां मध्यतः स्थला ममन्थ पुरुषोत्तमः। 
अथ वषंसहस्रंण आयुवद्मयः पुमान्‌ ॥ ४०, ३१॥ 
उदतिष्ठत्‌ सुधमात्मा खदण्डः सकमण्डलुः | 
पुव धन्वन्तरिनीम अप्सराश्च सुवचसः॥ ४५, ३२॥ 
अप्सु निमेथनादेव रसात्‌ तस्मात्‌ वरखियः। 
* ५ 
सप्पेतुमेनुजश्रेष्ठ ! तसम'दप्सरसोऽभवन्‌ ॥ ४५, ३३ ॥ 
षष्टिकोटयोऽभवंस्तासामप्सगणः सुवचंसाम्‌ | 
असंख्येयास्तु काक्रुत्स्थ यास्तासां परिचारिकोः ॥ ४५, ३४ ॥ 
न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति स्वे ते देवदानवाः। 
अप्रतिग्रहणाद्व ता वे साधारणाः स्मृताः| ४५. ३५॥ 
वशुण-कन्या वार्ण का प्रादुर्माव- 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघनन्द्न । 
#५ 
खत्पप।त महाभागा मागमाणा परिभहम्‌ ॥ ४५, ३६ ॥ 
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सुराग्रहण के कारण देवता सूर हुए भौर उसको न ग्रहण के कारण दानव 
असुर कटलाये-- 


दितेः पुत्रान तां राम ! जगृहुवेरणात्मजम्‌। 

श्रदितेस्तु सत्ता बोर ! जगृहृस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ ४५५, ३५ ॥ 

असुरास्तेन दैतेयाः सरास्तेनादितेः सुताः 

हृष्टाः प्रमुदितवाश्चासन्‌ वारुणोप्रहणात्‌ सुराः ॥ ४५, ३८ ॥ 
उच्चैःश्रवा घोडे का, कौस्तुभमणि एवं अमृत का उद्धव-- 


उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कस्तु भम्‌ | 
उद्तिष्ठन्नरश्रेष्ठ । तथेवामृतमुत्तमम्‌ ।॥ ४५, ३९ ॥ 
अमृत के लिये हौ दैवलालों मौर अपुरो मे घौर संग्राम हुमा-- 
अथ तस्य कृते राम ! महानासीत्‌ कुश्चयः । 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन्‌ ॥ ४५, ४०॥ 
दिति के गभं मे इग््ह्नु काआविर्माव हुआ 1 न््रतेच्से गर्भही में सात 
टुकडेकर दिये, तबे वे वातस्कन्ष कहल।ये उनके नाम इस प्रकार है--भावह, 
श्र वह, संवह, उद्रह, विषह, परिवह्‌ एव परोव्ह-- 
वातस्कन्धा इमे सप्र चरन्तु दिवि पुत्रक || 
मारुता इति विर्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥ ४७, ४ ॥ 
विशाला मे परह कर मनि ने उसका परिचय दिया- 
इक्ष्वाकोस्तु नर व्यान ! पुत्रः परमधघार्मिकः। 
अलम्बुषायाम्युतन्नो चिश्चा इति विध्रतः ॥ ४७, ११ ॥ 
तेन चासीदिह स्थाने विश्चाटेतति पुरीक्ृता । 
ट्र ने अहल्या के शीलहर्णके लिये गौतमकारूप धारणा क्रिया भौर 
ससे कहा- 
ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते ॥ ४५, १२॥ 
संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ ४८, १८ ॥ 
अहल्या ने पट्ान कर भो इन्द्र के साथ सहुगमन किया-- 
स॒निवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रधुनन्द्न। 
मतिं चकार दुमधा, रेवराजङ्कनूहरात्‌ ॥ ४८; १९॥ 
इन्द्र धे सहवास कर अहल्या ने अपने को तार्थं माना-- 


अथात्रवोत्‌ सुरश्रेष्ठं कताथनान्तरात्मना । 
छतार्थास्मि सुरभरेषठ ! गच्छ रोघ्रमितः प्रभो ॥ 


' वालूकाण्डम्‌ १२ 


आत्मानं मां च दवेश्च सवथा रश्च गौतमात्‌ ।॥ ४८, २०॥। 

बाद तत्काल गोतम को देखकर इन्द्र विषण्ण हो गयां । तव गौतम -दृश्रकी 
देख रोषाभिभ्रूत हयो गये ओर उसे ज्ञाप दिया-- “विफल हो जा 1 

दष्टा सुरपतिखस्तो विषण्णवदनोऽभवत्‌ ॥ ४८, २५॥ 

अथ दृषश् सहसरक्ष मुनिवेषधरं मुनिः। 

दुघ त्त वरत्तसम्पन्नो रोषाद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४८, २६ ॥ 

ममरूपं समास्थाय कृतवानसि दुमंते। 

अकतव्यमिद्‌ यस्माद्‌ विषठटस्स्वं भविष्यसि ॥ ४८, २७॥। 
गौतम के शाप से इन्द्र के भण्डकोश गिर गये- 

गोतमेनेव्रसुक्तस्य सरोषेण महात्मना । 

पेततुत्रेषणौ भूमौ सहासरक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ ४८, २८ ॥ 
भपनी पत्नो अहल्या को भी गौठमने यहीं भद्श्य होकर रहेका श।प दिया-- 

तथा शप्त्वा च वै शक्र भार्यामपि च शप्तवान्‌ । 

इह॒ वषसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि ॥ ४८, २९॥ 

वातभक्षा निराहारा तप्यन्तो भस्मक्चायिनो | 

अदृश्या सवभूतानामाश्रमेऽस्मिन्‌ बसिष्यस्ि ॥ ४८, ३० ॥ 
गौतम ने राम दशन से अहल्या कै शापमूक्ति की अवधि निश्चित करं दी-- 

यद्‌ा त्वेतद्‌ वनं घोरं रामो दशरथातस्मजः। 

आगमिष्यति दुधषस्तदा पूता भविष्यसि ॥ ४८, ३१ ॥ 

तस्यातिथ्येन दुत्त लखोभमोहविवर्जिता । 

मरंसकाञ्चे मुदा युक्ता स्वं वपुधौरयिष्यसि ॥ ४८, ३२ ॥ 
हर का देवताभों से यथावस्थित स्वरूप बनाने का अनुरोध- 

अफरष्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान्‌ । 

अत्र वीत्‌ चस्तनयनः सिद्धगन्धवेचारणान्‌ ॥ ४९, १॥ 

कुवेता तपसो कशिष्नं गौतमस्य मदत्मनः | 

क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकायमिद्‌ं कृतम्‌ ॥ ४९, २॥ 

अफटोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निराकृता ॥ 

शापमोक्षेण महता तपोऽस्याप्हतं मया ॥ ४९, ३॥ 

तन्मां सुरवराः सवं सर्षिसंघाः सचारणाः | 

सुरकायक्रं यूयं सफलं कटतुंमहेथ ॥ ४९, ४ ॥ 
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हनद्र की बात सुनकर देवताओं ने पितुदैव के पास जाकर शत्य चिकित्सा के 
लिये कहा - 
ातक्रतोवंचः श्रत्वा देवाः साभ्निपएरोगमाः। 
पिवृद्वानुपेत्याहुः स्वं सह मरुद्रणेः॥ ४९, ५॥ 
उत्कृष्ट शल्यचिकित्सा का प्रमाण देते हृए पित्रिरोनेद्श््रको फिरसे 
-सफल बना दिया- 
अयं मेषः सवृषणः शक्रो ह्यवृषणः कतः | 
मेषस्य वृषणो गृह्य कक्रायाञ्चु प्रयच्छतत ।। ४९, & ॥ 
अग्नेस्तु खच भ्रत्वा पितृदेवाः समागताः। 
रत्पाटथ मेषघरषणौ सहस्राक्षे च्यवेशयन्‌ ॥ ५९, ७ ॥ 
विश्वामित्र के साथ गौतमके आश्रमम पर्हुच कर श्रीराम ने महत्या का 
उद्धार किया-- 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह ठक्ष्मणः। 
विश्यामित्रं पुरस्केत्य आश्रमं प्रविवेश्चह॥ ४९, १२॥ 
दद्र च महाभागः वपसा द्योतितम्रमाम्‌। 
छोकेरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सरपुरेः ॥ ४९, १३॥ 
प्रयत्नान्निर्भिवां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । 
धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्राम्निरिखामिव ॥ ४९, १४॥ 
सतुषाराघरृतां सानां पुणचन्द्रभ्रभाभिव। 
मध्येऽम्भसो दुराधरषां दीप्रं सूयेप्रमामिव ॥ ४९, १५ ॥ 
सा हि गौतमवाक्येन दुनिरीक्ष्या बभूव ह। 
त्रयाणामपि लोकानां यावद्‌ रामस्य दशनम्‌ ॥ ४९, १8 ॥ 
शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दशनमागता | 
राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहु मुदा ॥ ४९ १७ ॥ 
सके प्चात्‌ सवके सथ मिधथिलधीश के यज्ञवाटमें पहुचे, ओर श्रीरामने 
मुनि से टिकने का स्थान पूद्ा-- 
कऋषिवाटाश्च श्यन्ते शकटीश्तसंक्ुरखाः । 
देशो विधीयतां तहन्‌ ! यश्र वरध्यामहे वयम्‌ ॥ ५०,  ॥ 
श्री विक्ष्वामित्र जी ने उपयुक्त स्थान इताया- 
रामस्य वचनं भृत्वा विश्वामित्रो महामुनिः। 
निवासमकरोद्‌ दशे बिधिक्तसक्िडार्विते ॥ ५०, ५ ॥ 
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विश्वामित्र जी कफे आगमन सुन राजा जनक स्वागत सामान ले शतानन्द 
जी के साथ उपस्थिस हुए- 
विग्यामित्रमयुप्राप्रं श्रत्वा नृपवरस्तदा। 
दातानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितिः॥ ५०, & ॥ 
ऋर्विजोऽपि महात्मानस्त्वष्येमादाय सत्वरम्‌ । 
प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः ॥ 
विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धमपुरस्छृतम्‌ ॥ ५०, ७ ॥ 
महाराज जनक ने प्रणिपात हो ब्रह्मपि से कहा- 
अद्य यक्ञफढं प्राप्तं भगवदरीनान्मया। 
धन्योऽस्म्यनुगृदीतीऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ! ॥ ५०, १४॥ 
यक्षोपसदन ब्रह्मन्‌ प्राप्रोऽसि मुनिभिः सद । 
न्वागतानन्तर दोनों कुमारो के विषय में राजाकी जानने की जिज्ञासा हूरई-- 


मो कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ। 


गजवुल्यगतीवोरो सादृ खबरृषभोपमौ ॥ ५०, १५ ॥ 
- पद्मपत्रविशारक्षौ खङ्गतूणीधनुधेरौ । 


अथिनाविबव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ५०, १८ ॥ 


यदच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिषामसौ। 
कथं पद्भ्यामिह प्राप्रौ किमथ कस्य वा सुने ॥ ५०, १९॥ 
विश्वामित्र.जी ने राजाकौी सुन्दर जिज्ञासाका समाधान पूर्बवुत्तान्त कै 
साथ किया-- 
तस्य॒ तद्वचन श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः) 
न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ ॥ ५०, २२॥ 


सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां बधं तथा, 

तत्रागमनमन्यमं विश्चाायाश्च दशनम्‌ ॥ ५०, २३ ॥ 

महन्यादश्चनं चैव गौतमेन समागमम्‌ । 

महाधनुषि जिज्ञासां कतुमागमनं तथा ॥ ५०, २४ ॥ 

तस्य तद्रचनं श्रत्वा विश्वामित्रस्य धौमतः। 

हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो मष्टातपाः ॥ ५१, १॥ 

विश्वामित्रो को बात सुनकर शतानन्द जी को धार विस्मय हुमा 1 उनका 

्षारा शरीर रोमा्ित हो गया । उन्होने अपनी माताके द्वार श्वोराम के सत्कार 
के सम्बन्ध मे उतावले स्वर मे ऋषि कौशिक से पूदछा- 
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गौतमस्य सुतो अ्येष्ठस्तपस्म योतितप्रभः। 
रामसंदरोनादेव पर विस्मयमागतः ॥ ५९१, २॥ 
अपि राये महातेजा मम साता यशस्विनी) 
वन्येरुपाहरत्‌ पूजां पृजाहं सवेदेहिनाम्‌ ॥ ५१, ५॥ 
विष्वा्ित्र जी ने उन्हँं आश्वस्त किया-- 
नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्‌ कवेव्यं इतं मया । 
संगता सुनिना पत्नौ भागेवेणेव रेणुका ॥ ५१, १६ ॥ 
फिर शतानन्द जो ते जिनका गोप्ता स्वयं महाप्रमादशाली विष्वामित्रजी 
हु, श्रीराम कै भाग्य को सराहा । इसके बाद उ्टोने विश्वामित्र जी की कर्मनिष्ठा 
का दिग्ददर्शन कराया ओर उनसे कटा किं विश्वामित्र जी कै राजत्व कालमे ब्रह्यर्षि 
वसिष्ठ से छेडलानौ हो गई । इर्होने वसिष्डजी कौ गाय, शवला को जबरदस्ती ष्टीन 
लिया 1 शवलने उन्हे ब्रह्मशक्ति का प्रयोग करने को कहा । उन्होने एेसा ही किया । 
विषश्वासित्र जी की हार हई ! इन्होने पतया अनुभव किया कि ब्रहयवल समो-- 
वलो से उल्छृष्ट होता है, शौर हसो लिये उन्होने ब्रह्मषित्व की प्राप्ति कै लिये ठंडी 
श्रोटो एकं कर दी! अनेकं बाधाभों से लडते हुए मौ अपने अभीष्टको प्राप्त कर 
ही लिया उन्होने 1 | 
शबला ने वसिष्ठ जी से कहा- 
न॒ बं क्षत्रियस्याहूद्यणा बठवत्तराः। 
ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मवर दिव्य क्षात्राच्च बरूवत्तरम्‌ ॥ ५५, १४॥ 
भगवानु शिव को प्रनत कर विश्वामित्र जीने बर मागा- 
यदि तुष्टो महादेव धनुव॑दो ममान 
साद्गोपाज्ञापनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ५५, १६ ॥ 
वसिष्ठ द्वारा ब्रह्मास्त्र ( आविक यन्तर } का प्रयोग । 
ब्रह्माखच' अ्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
्रलोक्यमोहनं रौद्रं हूपमासोत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ ५४, १५॥ 
सेमक्रुपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः । 
मरोच्य इव. निष्पेतुर्नेधूमाङुखाचिषः ॥ ५६, १८॥ 
परास्त होने पर विणवामित्र जी ते क्षात्रबल को धिक्क'रा-- 
धिग्‌ बरु कषत्रियं ब्रहत्तेजो बरं बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सवाख्नाणि हतानि मेः॥ ५६, २३ ॥' 
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त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग ॒भ्रेजने के लिये यज्ञानुष्ठान में वासिष्ठो का कथतभो 
सुना दिया, &्स प्रकार शतानन्द जी ने सुनि की समी कथा कहु डाली-- 
वासिष्ठं यच्छतं सवं क्रोध पयाकरुत्मक्चरम्‌ । 
यथाह वचनं सवं श््णु त्वं मुनिपुङ्गव ।॥ ५९, ६३॥ 
कत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः| 
कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सरषेयः ॥ ५९, १४ ॥ 
ब्राह्यणा वा महात्मानो युक्त्वा चाण्डलटमोजनम्‌ । 
कथं स्वगं गमिष्यस्ति विदवामिन्रण पाट्तिः ॥ ५९, १५॥। 
दुसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक ने मुनि करा दर्शन क्रिया गौर पृद्छा-- 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता हयम्‌ ॥ ६६, ३॥ 
दस पर मुनिने राजा से कहा-- “राजन्‌ | ये कुमार धनुष देखना चाहते है, 
इन्हं दिखा दिया जाय*-- 
पुत्रौ दशषरथस्येमो क्षत्रियौ रोकविश्रतौ। 
द्रष्टुकामो धतुशरेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति ।॥ ६६, ५॥ 
एतद्‌ वराय भद्र ते कृतकामौ चृपात्मजो। 
दशनादस्य धनुषो यथेष्टं ॒प्रवियास्यतः॥ ६६, ६॥ 
हस पर राजा जनक ने कहा कि धनुष दिख।ऊंगा, यदि राम उसे उटनेंतो 
सीता से उनका व्याहु कर इ गा -- 
तदेतन्मुनिशादूङ धनुः परमभास्वरम्‌, 
रामलक्ष्मणयोश्चापि दशेयिष्यामि सुत्रत ॥ ६६, २५॥ 
यद्यस्य धनुषो रामः इयोदारोपणं सुने। 
सतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌ ॥ ६६, २६ ॥ 
राजा ने सचिवों को धनुष संगवाने का अदेश दिया- 
ततः स राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश्च ह। 
धनुरानोयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुरेपितम्‌ ॥ ६७, २॥ 
मन्तियों ने घनुष को मंगवा कर राजा से कहा-- 
तामादाय सुमन्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः 
सुरोपमं ते जनकम्‌ चुन पत्तिमन्त्रिणः | 8७. ५॥ 
इद॒ धनुक्र राजन्‌ पुजित्तं सवेराजसिः 
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राजाने मुनिसेक्हा क्कि ह्न राजकुमार को उसे दिला द 
नैतत्‌ सुरगणाः सवं सापुरान च राक्षसाः 
गन्धवंयक्ष प्रवरा सकिन्नरमहोरगाः ॥ ६७, ९॥ 
क गतिमोदुषाणां च धमुषोऽस्य प्रप्रणे। 
आरोपणे समायोगे वेपने तोखने तथा ॥ 5५, १०॥ 
तदेतद्‌ धनुषां श्रष्ठमानीतं मुनिपुङ्गव) 
द्रीयेतम्महाभाग अनयो राजयुत्रयोः ॥ ६५, ११॥ 

विश्वामित्र जी ने श्रीराम को धनुष को ओर देखने कहा-- 


कमन्य 


चत्स राम धनुः पश्य इति राघवमव्रवीत्‌ ॥ ६७, १२॥ 
महि की भल्ञासे श्रीराम ने धनुषं के निकट जाकर कहा कि, इसे द्युता 
हू" ओर उठने तथा प्रत्यञ्च! चटढ्नि का मो यत्न करू गा-- 
महर्षवंचनादू्‌ रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः। 
मञ्जूषां तामपाव्रुव्य दृष्टा - धनुरथाजवीत्‌ ।॥ ६७, १३॥ 
ब्द धनुवैरं दिव्यं संशश्ामीह पाणिना। 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोखने पूरणेऽपि वा ॥ ६७, १४॥ 
श्रोराम ने मुनि कै भादेशानुसार दष्ट स्थान पर परहुव उस धनुष को खेल खेल 
मे उठा लिया भौर प्रत्यञ्चा चदु उसे खीचा। वहु मध्य मागसे घोर गर्जनाके 
खाय टूट गया-- 
बाढठमित्यत्रवीद्‌ राजा मुनिश्च समभाषत । 
टीख्या स धनुमेभ्ये जघ्राह वचनान्मुनेः ॥ ६७, १५॥ 
परयतं नृसहस्राणां बहूनां रघनन्द्नः। 
आरोपयत्‌ स॒ धमीत्मा सलीषटमिव तद्धतुः ॥ ६७, १६॥ 
आरोपयित्वा मोर्बी च परयामासर तद्धनुः। 
तद्‌ बभञ्ज धनुमेध्ये नरश्रेष्ठो महायज्चाः ॥ ६७, १७ ॥ 
वहू राजा जनक, विश्वामित्र मौर दनो राजकूमारो को छोड कर सब लोग 
उस शब्द से अचेत से हो गये- 
निपेतुश्च नराः सवं तेन शब्देन मोहिताः। 
खजेयित्वा सुनिषरं राजानं तो च राघवो ॥ 8५, १९॥ 
राजा जनक श्रौ राम के अनुपम पराक्रम से चक्तितयथे। मुनि की अनुमति 
उन्होने इस शुम समाचार कोः सुनाने तथा वबुलाने के लिये महाराज दशरथके 
पास अपते मन्त्रय को भेजा-- 
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भगवन्‌ चृष्टवोर्यो मे रामो दश्रथात्मजः। 
अत्यदुभुतमचिस्त्यं च अतक्ितमिदं मया । ६७, २१॥ 
जनकानां के कौत्तिमाहरिष्यति मे सुता) 
सीता भतीरमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ६७, २२॥ 
सवतोऽनुमते ब्रह्यञ्सीघं गच्छन्तु मन्चिणः। 
म्रस कोशिक भद्र ते अयोध्यां तरिता रथैः ॥ ६७, २४ ॥ 
राजानं भरभ्रितेबोक्यरानयन्तु पुरं मम। 
प्रदानं वीयुल्कायाः कथयन्तु च सव॑शाः || ६७, २५ ॥ 
मुनिगुप्तौ च कङ्कस्य कथयन्तु नुपाय वै) 
प्रीतियुक्तं तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगाः ॥ ६७, २६॥ 


मिधिलाधीश के मन्तीगण॒ ने अयोध्या पहुचकर राडा दशरथ के दरवार ` 
में प्रवेश क्रिया-- 


जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्छान्तवाहनाः । 
शिराच्रपुषिता माग तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ ६८, १॥ 
ते राजवचनाद्‌ गत्वा राजवेक्ष्म प्रवेरिताः। 
ददृशुदेवसंकाशं वृद दरररथं नपम्‌ | ६८, २॥ 
मन्तरियो ने राजाको हाथ जोड कर विनीत भावसे उन्हं पत्र विवाह में 
शौघ्र आने का तिवेदन किया- 

मैथिखो जनको राजा सा्िहोत्रपुरस्कतः। 
मुहुयुहुमधुरया  स्नेदसयुक्तया गिरा । 5८, ४॥ 
कुशं चाग्ययं चैव सोपाध्यायपुरोदहितम्‌। 
जनकस्त्वं महाराज प्रच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ६८, ५॥ 
पृष्ठा इदाङमव्यमं वैदेहो मिथिखाधिपः। 
कोशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमनत्रवीत्‌ ।॥ &्, ६ ॥ 
पूव प्रतिज्ञा विदिता वोयद्ुल्का ममात्मजा 

राज्ञानश्च कृतामषां निर्वीय विस॒खीक्ृताः | ६८, ७॥ 
सेयं मम सुता राजन्‌ विश्वासित्रपुरस्छृतैः। 
यदच्छयागते रजन्‌ निजित्ता तव॒ पुत्रकैः ॥ &<, ८ ॥ 
तच रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना | 

रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि ॥ ६८, ९॥ 
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सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्करतः | 
दी्रमागच्छ भद्रः ते द्रष्टुमहंसि राघवौ ॥ ६८, ११॥ 
तों केण बाते सुन राजाको अतीव ग्रसम्नता हुई ¦ उन्होने सभी ाप्तजनोः 
को खमाच्ार सुनाया-- 
दूतवावयं तु तच्छ्रुत्वा राजा परसहषितः। 
वरिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्यवमव्रवीत्‌ | ६८, १४॥ 
द8वोयप्तु काङुत्स्यो जनकेन महात्मनः । 
सम्प्रदानं सतायास्तु राघवे कतुमिच्छति ।॥ ६८, १६} 
यदि वौ रोचते वृत्तं जनकस्य महार्मनः। 
पुरीं गच्छामहे चीरं मा भूत्‌ कायस्य पययः |! ६८, १७ | 
मन्तरियों ने कह, “ठीक है मौर राजाने प्रातः यात्रा का आदेश दिया--~ 
मन्त्रिभो वाठमित्याहुः स सवेमंहषिभिः | 
सुप्रीतश्चाव्रवोद्‌ राा श्यो यात्रेति च मन्त्रिणः || ६८, १८ ॥ 
रात बीत जाने पर भोर मे राजाने सुमन्व को सारे चतुरङ्किणी सेना साथ्‌ 
लेकर चलने को कहा । वसिष्ठ आदि छऋषिगणा बारात मे अगे चले - 
ततो रात्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः। 
राजा दशरथो हृष्टः सुमस्तमिदमन्रवोत्‌ ॥ ६९, १॥ 
अद्य सवं धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 
त्रजन्स्वप्रे सुविहिता नानारत्नसमस्विताः | ६९, २॥ 
चतुरङ्गव्रलं चापि शीघ्रं नियतु सवेश्चः। 
ममाज्ञा समकालं च यान युग्ममनुत्तमम्‌।॥ ६९, ३॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाद्िरथ कदयपः। 
माकेण्डेयस्तु दीदयौयुछेषिः कात्यायनस्तथा ॥ ६९, ४॥ 
एवे हिजाः प्रयान्त्व्रे स्यन्दनं योजयस्व मे। 
यथा काङाव्ययो न स्याद्‌ दूता हि त्वरयन्ति साम्‌ ॥ &९, ५॥ 
बारात पुने भे चार दिते लग गये । पहदने पर जनकजी ने उनकी पूजा की 
वचनाश्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्खिणी। ` 
राज्ानम्षिभिः साधं व्रजन्तं प्ष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ &९, £ ॥ 
गत्वा चतुरहं माग विदेहानभ्युपेयिवान्‌ । 
राज्ञा च जनकः शरोमान्छ्ुस्वा पू ज्नामकृल्पयत्‌ ।॥ &९, ७ ॥ 


/ 
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राजा जनक बद्ध राजा दशरथ को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने 
उनका हादिक स्वागत किया - 


स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्रोऽसि राघव ॥ ६९, ९॥ 
एत्रयौरुमयोः श्रोति रप्स्यरे वीयनिलिताम्‌ । 
दिष्टया प्राप्नो महातेजा वसिष्ठो भगवानृषिः ।। ९९, १० ॥ 
~< ~< = २ भ 
सद सवद्धिजश्रषठद्‌वैरिव दातक्रतुः। 
दिष्टथा मे निडिता विघ्ना दिष्टया मे पूजितं लम्‌ ।॥६९, ११॥ 
राघवैः सइ सम्बन्धाद्‌ वोयध्ुमंहाबद्ेः। 
श्वः प्रभाते नरेन्द्र स्वं संवतेयितुमहेस्ि ॥ ६९, १२॥। 


राजां दशरथ ते उत्तरं दिया- 


प्रतिग्रहो दातृवशः श्रतमेतन्मया पुरा| 
यथा वक्ष्यसि धम॑ज्ञ तत्करिष्यामहे बयम्‌ ॥ ६९, १४॥ 


राजा जनक ने अपने भाई कुरध्वज को यज्ञ रक्षार्थं व॒लवाया- 


भ्राता मम महातेजा वीयवानतिधार्भिकः। 
क रध्वज ईति स्यातः पुरीमभ्यवसच्छुमाम्‌ ॥ ७०, २॥ 
वायौफङकपयंन्तां पिचन्नि्चुमती नदोम | 
सांकारयां पुष्पसंकाश्ञां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥ ७०, ३॥ 
तमह द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्रा स मे मतः। 


राजा की आज्ञा से कुशध्वज शा गये- 


श्रज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ७०, ४ ॥ 


राजा दशरथ जनक के मदन में अये- 


मन्विश्ेष्ठवचः श्रत्वा राजा सर्षिंगणस्तथा | 
स 
सबन्धुरगमत्‌ त्त्र जनको यत्र॒ वतेते ७०, १५४॥ 


उसके बाद जनक ने रामको पीता मौर लक्ष्मणा को उमिला देने का बचन 


दिया - 


सीतां रामाय भद्र ते ऊर्मिलां छक्ष्मणायवे। 
वीयञ्ुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥ ७१, २१॥ 
द्वितीयामूर्भिलां चेव च्रिवेदामि न संश्यः। 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्कव ॥ ५१,२२॥ 
यथा ह्यद्य महाबाहो वृतीयदिवसरे प्रभो। 
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फल्गुन्यामुत्तरे राजस्तस्मिन्‌ बेवाहिकं कर । 

रामछक्ष्मणयोरथं दानं काये दखोदयम्‌ ॥ ७१, २४॥! 
जनक के निश्चयात्मक कथनानन्तर वसिष्ठ एवं चिःवामित्रने कुशध्वज की दोः 

पत्नियों को मरत तथा शघरुष्न के लिये मांगा) ( वक्ता विध्वामित्रजीथे ) 

तमुक्तवन्तं वेदेह विन्याभित्रो महामुनिः। 

उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नपम्‌ ।॥ ७२, १॥ 

वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रुयतां वचन मम। 

भ्राता यवीयान्‌ धमज्ञ एष राजा कुशध्वजः । ७२, ४ ॥ 

अस्य धमात्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं सवि । 

सुताद्वयं नरभरेष्ठ पल्यथ बरयामहे | ७२. ५॥ 

भरतस्य कुमारस्य सच्चुध्ननय च धोमतः। 

वरये ते सुते राजंस्तयारथं महात्मनोः।। ७२, ६॥ 

पुत्रा दश्षरथस्येमे रूपयौवनशालिनः । 

छारूुपारुसमाः सवे देवतुल्यपराक्रमाः ॥ ७२, ७ ॥ 
राजा जनक क सहषं स्वोकृति- 

विश्वाभिश्रचचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा| 

जनकः प्राञ्जलिवाक््यमुवाच मुनिपुङ्गवो ॥ ७२, ९ 

“कुर धन्यमिदं मस्ये येषां तो मुनिपुङ्गवौ । 

सदशं -कुररूम्बन्धं यद्‌ज्ञापयतः स्वयम्‌ | ७२, १० ॥} 

एवं भवतु भद्रं वः शभ्वज्द्धुते इमे। 

पलन्यो भजेतां सहितो शवरुष्नमर्तावुमो ॥ ७२, ११ ॥ 

एकाह्वा राजपुत्राणां चततसुणां महामुनेः | 

पाणीन्‌ गृहुन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ७२, १२॥ 

उत्तरे दिवसे नयन्‌ फल्गुनीभ्यां मनोविणः। 

वैवाहिकं प्ररांसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ ७२, १३) 
राजा जनक के कथनानन्तर राजा दणरथ ने र्हा- 

युवामसंख्येयगुणो भ्रतरौ मिथिखेरौ । 

क्षयो राजसद्कश्च मवदुभ्यामसिपुजिताः ।) ७२, १८ ॥ 

स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमाख्यम्‌ | 

श्राद्धकमाणि बिधिबद्िधास्य इति चाव्रवीत्‌ ।। ५७२, १९ ।। 


भाटकाण्डम्‌ २ 


जनवासे पर राजा दशरथ द्वारा गोदानादि क्रिया- 
स॒ सुतैः वमोदानघरतः सन्नुपतिस्तद्‌ा | 
छोकपाररिवामाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ।। ७२, २५॥ 
वैवाहिक कार्यं खभ्पादनार्थं द्वार पर भाकर दशरथने जनक को सुचना मजी 
ओर इसपर राजा जनक ने उत्तर दिया- 
क: स्थितः प्रतिहारो मे कस्याश्चां सम्प्रतोश्ष्यते । 
स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिद तव ॥ ७३, १४॥ 
कृतकौतुर-स वस्वा वेदिमूलमुपागताः । 
मस कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्राबहिरिवाचिषः। ७३, १५॥ 
 सदयोऽदहं त्वप्प्रतोक्षोऽस्मि वेध्यामस्यां प्रतिष्ठितः 
अविध्नं क्रियतां सर्वे" किमथं हि विलम्ब्यते । ७३, १६ ॥ 
हस पर राजा दशरथ का समाजप्हित मोतर प्रवेण- 
तद्‌ वाभ्यं जनकेनोक्तं॒ श्रत्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सवोनषिगणानपि ॥ ७३, १७॥ 
मण्डप पर कुमारिकां सर्वाभरण भूषित हो जा गई । पहले सीता का पाशणि- 
ग्रहण श्री राम के साथ हुभा-- 
ततः सीतां समानीय सवोभरणभूषितम्‌ । 
समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा ॥ ७३, २५॥। 
अन्रवीञ्जनक्ो राज्ञा कौशल्यानन्दबधनम्‌ | 
इयं साता मम संता सहधमचरी ठव || ७३, २६॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रते षाणि गृह्णीष्व पाणिना। 
पतिव्रता महाभागा हयेवालगतता सद्‌ा ॥ ७३, २७॥ 
लक्ष्मण का उपला के साथ विवाह हजा-- 
अन्रवोञ्जनको राज्ञा हषणाभिपरिष्टुतः। 
टक््मणागच्छ भद्रः .ते ऊमिरामुद्यतां मया ॥ ७३, ३०॥ 
प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भूत्‌ कारस्य पययः। 
भरत का पारिग्रहुण माण्डवो के साथ हुजा-- 


तमेबमुक्स्वा जनको भरत चाभ्यभाषत ॥ ७२, ३१॥ 
ग्रहाण पाणि मःण्डव्याः पोणिना रघुनन्दन । 


क्छ 


संस्षिप्रवाल्मीकिरामायणे 


अन्तमें शत्रुघ्न का पाणिग्रहण धरतिङ्ीति के साथ हुमा- 

रात्र चापि ध्मीटमा अन्रवीन्मिथिङेदवरः ॥ ७३, ३२॥ 

भ्रतिकीतमंहाबाहो पाणि गृह्णीष्व पाणिना, 

सवं भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितत्रताः ॥ ७३, ३३ ॥ 

पत्नीभिः सन्तु काङुरस्थाः मा भूत्‌ कारस्य पयेयः ॥ ७दे, ३४ ॥ 
विवाहानन्तर जनवासे पर सवो का प्रस्थान-- 

ईट्शे बतेमाने तु तूर्योद्धुष्टनिनादिते। 

च्रिरम्ति ते परिक्रम्य डहुभायां महौजसः ॥ ५३, ३९ ॥ 

अथोपकाय' जग्मुस्ते सभाया रघुनन्दनः । 

राजाऽप्यतुययौ पयन्‌ स्पिसङ्कः सबान्धवः | ७३, ४० ॥ 
विवाह के दूसरे दिन भोर में विद्वामित्र जी का वशं से प्रस्थान- 

अथ रात्यां व्यततीतायां विदबामित्रो महामुनिः 

आप्रष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपचतम्‌ ॥ ७४, १ ॥ 
राजा दशरथ का भौ अपने पुरौ के लिये प्रस्थान-- 

विश्वामित्रे गते राजा वैदेदं मिथिलाधिपम । 

आध्रष्र्वव जगासाञ्यु राजा दशरथः पुरोम्‌।॥ ७४,२॥ 
राजा जनकं द्वारा अभू पुर्वं विदारकः दान - 

अथ राजा विदेहानां ददो कन्याधनं बहु| 

गवां कातसहस्राणि बहूनि भिथिषेश्वरः ॥ ७४, ३ ॥ 

कम्बलानां च मुख्यानां क्षौ मान्‌ कोय्याम्ध्रारि च । 

हस्व्यरवरथपादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्‌ ॥ ७२, ४॥ 
मार्ग मे अशकुनचिह्वं को दैख कर राजाकावसिष्ठजी से पुष्ठना ओौर 


वसिष्ठ जी का समाधान करना - 


गच्छन्तं तु नरठ्याघ्रं सर्षिसङ्घं सराघवम्‌ । 

घोरस्तु पक्षिणो वाचो उ्यादरन्ति समन्ततः ॥ ५४, ८ ॥ 
भोम श्वेव मृगाः स्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ | 

तान दृष्ट्वा राजशादु खो वरिष्ठ पयप्रच्छत ।॥ ७४, ९ ॥ 
असौम्याः पक्षिणो घोरा मरगाश्चापि प्रदक्षिणाः 

किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति ॥ ५५, १० ॥ 
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उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पशिभ बाच्च्युतम्‌ | 

मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यञ्यतामयम्‌ ।! ७५, १२॥ 
परशुराम जी का वदार्पण- 

ददश भीमसंकाश्चं जटामण्डरधारिणम्‌ | 

भागंवं जासद्‌म्नेयं राज्ञा राजविमदनम्‌ ॥ ७४, १७॥ 

स्कन्धे चाम्ञ्य्य पर्यु धनुविद्युद्गुणोपमम्‌ | 

प्रगृह्य शरु च `च्रपुरन्नं यथा हिःवम्‌॥ ७४, १९॥ 
पूजा ग्रहणानन्तर परशुराम गीनेकहाकि, हराम ! भप हमारे धनुष्को 

पहले उठ लें तो यै अते लड्गा- 

प्रतिगृह्य तु तां पज्ाम्रषिदत्तां ठापवान्‌। 

रामं दाशरथि गमो जामद्रन्योऽभ्यमाषत || ७४, २४ ॥ 

रास दह्षरथे वीर वीयं ते श्रयतेऽद्ुतम्‌। 

घनुष्ठो मदनं चेव निखिलेन मया श्रुतम्‌ 1 ७५, १ ॥ 

तदद्सुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा। 

तच्छ त्वाहमनुप्राप्रो घलुयदह्यापर शुभम्‌ ॥ ७५; २॥ 

तदिदं ्ोरसकाष् जामदग्न्यं महद्धनुः | 

पूरयस्व शरेणेव स्वबटं दशेयस्व च ॥ ७५, ३ ॥ 

तदंते बरं दृष्टवा धनुषोऽप्यस्य पृरणे। 

दरनदरयुद्धं प्रदास्यामि वीयदलाध्यमह तव ॥ ७५, ४ ॥ 
राजा दशरथ का परशुराम जी से सिवेदन- 

मम सवविनाक्ाय सम्प्राप्रसत्व महामुने) 

न चेकरिमन्‌ हते रामे सवं जीवामहे वयम्‌ । ७४, ९॥ 
उनको बातो की उपेश्ना कर मुनि राम से ह्वी बोलते रहे- 

प्रनाहत्य तु तदूवाक्य राममेवाभ्यभाषत || ७१, १० ॥ 

तदैव वेष्णवं राम! पितृपैतामह महत्‌ 

घषत्रधमे पुरस्छृत्य गृह्णोष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥ ७५, २७॥ 

योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शर परपुरंजय । 

यदि शक्तोऽसि काङ्कसस्थ दरन्द्रं दास्यामि ते ततः ॥। ७५, २८ ॥। 
सपर दशरथात्मज श्रीराम ने परशुराम से अपने पराक्रम देखने कहा- 

कृतवानसि यत्‌ कमे भतवानस्मि भागव) 

अनुरुभ्यामहे ब्रह्न पितुरानण्यमारस्थितः । ७६, २ ॥ 


२६ संश्िप्रनाल्मीकिसमायणे 


वीयहीनमिवारक्तं क्षत्रधर्मेण भागव । 
अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ।। ५६, ३॥। 
देखा कह श्रीरामने परशुराम के हाथौंसे वैष्णव धनुष्‌, बाणा सहित ले" 
लिया 1 धनुष पर बारा चद़करः उनसे बोले--“वता्ये म पकी अन्प्राह॒त गति नष्टः 
कर दु अथवा तपोबल से अजित पृण्यलोक ?“ 


ह्युक्त्वा राघवः क्रद्धो भागेवभ्य वरायुधम्‌ । 

दारं च प्रतिजग्राह हस्ताल्ख्घु१राक्रमः।| ५७६, ४॥ 

आरोप्य स धनू रामः शरं सञ्य चकारह। 

जामद्ग्न्य तत्तो रामं रामः क्रद्धोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ५६, ५॥ 

"भ्राह्मगोऽसोति पृञ्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 

तस्माच्छ्को नते राम मोक्तु प्राणहर शरम्‌ ॥ ७६, ६ ॥ 

इमां वा स्वदुगतति गाम तपो बररस माजितान्‌ । 

लोकोनप्रतिमान्‌ दापि हनिष्यामीति; से मतिः ॥ ७६, ७॥ 

परशुराम ने अपना पुण्यलोक हौ वष्ट करने को कहा, भौर उन्होने यहु भी कहा 

करि आपतते हारखाने के लिये मरे कोई लज्जा नही है, अप तो स्वयं विष्णु है । 

लोकास्त्वप्रतिसा राम निर्जितास्तपस्ा मया । 

जहि तान्छरमुख्येन स! भूत्‌ कास्य पययः ॥ ७६, १६॥ 

अक्षय्यं मघुहन्तारं जानामि स्वां सुरेदवरम्‌ । 

धनुषोऽस्य परामक्षात्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परं तप ॥ ७६, १७ ॥ 

एते सुरगणाः सर्वे निरोक्षन्ते समागताः 

त्वामप्रतिमकमाणमभ्रतिद्रन्हरमाहवे ॥ ७६, १८ ॥ 

न चेयं तव काष्कुतस्थ ब्रीडा भवितुमंहति । 

त्वया त्रहछोक्यनाथेन सदह विस्रुखीङकतः', ॥ ७६, १९ ॥ 

परशुराम के आग्रहं पर उनके देखते उनक्रा पुण्यलोकं नष्ट करे दिया गया 

भौर वे राम की प्रदक्षिणा कर महन पव॑त पर चले गये-- 

स इतान्‌ दर रामेण स्वाह्लोरकौस्तिपसाजितान्‌। 

जामदग्न्यो जगामाञ्चु महेन्द्रं पवेतोत्तमम्‌ | ७६, २२॥ 

रामं दृ्ारथि रामो ज्ञामद्गन्यः प्रपूजितः, 

ततः ्रदक्षिणोङ्कत्य ज गामात्मगति भरसुः ।। ७, २४॥४ 


वाढकाण्डम्‌ २७ 
मुनि के चले जाने पर श्रीराम ने सविनय अपने पृज्य पितासे प्रस्थान करनं 
को कटा -- 
अभिवाद्य ततो रामो वशिष्प्रयुखानृषीन्‌। 
पितरं विकल दृष्टवा प्रोवाच रघुनन्दनः + ५७, २॥। 
“जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिमृखी सेना त्वया नाथेन पालिता” ।॥ ७५७, ३ ॥ 
अयोध्यापुरो प्च कर यथाक्रम लोग स्ङ्कलायोजन में जुट गये ओर 
तत्पश्चात्‌ उन्होने विविध हर्षोह्लास्र मनाया-- 
रामस्य वचनं श्रत्वा राजा दशरथः खुतम्‌ 1 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूध्न्युपाघ्राय राघवम्‌ । ७७, ४॥ 
चोदयामास तां सेनां जगामा ततः पुरीम्‌ । 
पताकाष्वजिनीं रभ्यां तूर्यादूधुष्टनिनादिताम्‌ । ७७, & ॥ 
सम्पूणी ` प्राविश्चद्‌ राजा जनोघेः समलंकृताम्‌ । 
पौरेः भ्र्युद्गतो दुरं द्िजेश्च पुरवासिभिः ।॥ ७७, ८ ॥ 
पुतरनुगतः श्रीमार्श्रीमद्धिश्च महायज्ञाः । 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदशं प्रियम्‌ ॥। ७७, ९॥ 
ननन्द्‌ स्वजनं राजा गृहे कामः सुपृजितः। 
कोशल्या च पुमिन्ा च कैकेयी च सुमध्यमा !1 ७७, १०! 
वधू प्रतिग्रहे युक्ता यश्चान्या राज्योषित्तः। 
ततः सीतां महाभागामूमिलं च यज्स्विनीम्‌ | ७७, ११ ॥ 
कुशध्वजसुते ५ चोभे जगृहुनू पयोषितः। 
मङ्गलालापनर्हौमः रोभिताः क्षौमवाससः ॥ ७७, ११॥ 
देवतायतनास्याञ्चु सवास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्यासिवादयांश्च सवो राजसुतास्तदा 1 ७७ १३ ॥। 
रेभिरे मुदिताः सबा भकृभिमुदिता रहः ।। ७७, १४॥ 
कुछ दिनों के बाद वद्ध राजाने भरत को बुलाकर कहा कि, "प्ुम्हारे 
युधाजित्‌ मामा तम्हं ननिहाल ले जाने के लिए आये हुए ह- 


कस्यचित्त्वथ कारस्य राजा दशरथः सुतम्‌ । 
भरत केक्यीपुत्रमन्रवोद्‌ रघुनन्दनः । ७७, १५॥।; 
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अयं केकयराजस्य पुत्रो वस्त्ति पुत्रक । 
त्वां नेतु मागतो बवौरो युधाजिन्मातुटस्तव 11 ७७, १६ ॥ 
भरत ने पिता एवं माई श्रीराम से अनुमति लेकर शनुघ्न के साथ ननिहालं 
को प्रस्थान किया-- 
आप्रच्छथ पितरं रुरो राम चाक्लिष्टकारिणम्‌ । 
माच््खःपि नरश्रष्ठः शचुष्नरदितो ययौ ।1 ७७, १८ ॥ 
उसके पश्चात्‌ श्रीरामने पिता की आन्नासे राज्य का सारा कार्यं सुव्यवस्थित 
ठङ्घ से सञ्चालन कर सभी प्रजां के हृद्य को जीत लिया, इसे पित्ता एवं प्रजाओों 
को अभूतपूर्वं प्रसन्नता हृरई- 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। 
पितर देवसंकार पृजयामासतुस्तदा।। ७७, २० ॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सवश्ञः। 
चकार रामः सवौणि प्रियाणि च हितानि च ॥ ७७, २१॥ 
एव दकश्षरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा । 
रामस्य शोल्वृत्तेन सवं विषयवासिनः ॥ ७७, २३ ॥ 


इत्या संक्षिप्तवात्मीमिरामायणे बाटकाण्डम्‌ । 





अथ अयोध्याकाण्डम्‌ 


श्रोराम के गुण- 
अरोगस्वरुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देल राख्वित्‌ 1 
रोके पुरुषसारल्ञः सधुरेको विनिमितः॥ १, १८ ५ 
राजा दशरथ को आकरश्ला; लोकतन्त्रता की भावना { राज सभा में विचार} 
अनेन श्र यसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महम्‌ । 
गक्रेशे भविष्यामि सते तस्मिन्‌ निवेश्य वे! २, १४॥ 
यदिदं मेऽनुरूपाथ मया साधु सुमन्छित्‌ | 
भवन्तो मेऽदुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ !। २; १५॥। 
यद्यप्येषा मम प्रौ दिर्हितमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ | 
अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमदाम्यधिकोदया । २, १६॥ 
राजा कै उपरोक्त विचार सुन समासदों एवं प्रजार्ग को अतोव प्रसन्नता 
हई 1 सबो ने सदर्पं अनुमोदन किया । श्वीराम के यौवराज्य कीपूर्णकरूपसेतंयारी 
होने लगी । किन्तु इस समाचार से मन्थरा नाम कौ कैकेयो की प्रिय दापीको बडा 
मनः खद हुमा । उसने यह समाचार छपनी स्वामिनो कैकेयी को सुताया । इस शुभ 
समाचार चे उपे अतीव प्रसन्नता हई बौर उसने दासी को पुरस्कृते करिया-- 
दनवा स्वाभरणं तस्ये कुञ्जायं प्रमदोत्तमा । 
कैकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवान्रवोदिदम्‌ ॥ ७, ३३ ॥ 
“द्‌ तु मन्थरे मद्यमाख्यातं परमं प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः क्रोमि ते॥ ७, ३४॥ 
रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये । 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्राजा रामं राभ्येऽभिषक््यति ॥ ७, ३५ ॥ 
न मे परं छिचिदितो वरं पुनः प्रियं प्ियाहं सुवचं वचोऽम्रतम्‌ । 
तथा ह्यवोचर्वमतः प्रियोत्तरं वरं परं ते प्रददामि तंबरणु ॥ ७, ३६1 
हस पर मन्थरा ने ( भावी अनिष्ट का संकेत देती हई कैकेयी से कहा- 
श्रुयते हि दमः कश्चिच्छेत्तव्यो बनजीवनेः । 
संनिकषौदिषीकाभिर्मोचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ <€, ३० 
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वयद्‌] हि रामः प्रथिवीमबाप्स्यते धरुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति । 
अतो हि संचिन्तय राञ्यमाद्मजे परस्य च वास्य विवासकारणम्‌ ॥८,३९॥ 


अनिष्ट अनकेपूर्बही उसके निवारया का यतन बताया उसने- 


गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते| 
उत्तिष्ठ र कल्याणं राजानमनुदशाय ॥ ९, ५४ ॥। 
फिर तो कैकेयी मन्थरा की मायासे मोहित ही हो गई । उसके परामर्ानुषार 

कोप भवनमे जाःर अपने भषण-व्तनों कास्याग कर दिया । राजा माये, उसको 
दला देखी 1 उन्होने प्रतिज्ञाको कि वहु उरक प्रसष्ठताके लिये हर काम करगे] 
उसने प्रतिज्ञा करनेके बाद राजास भरत के चिये राज्य ओौर रसम के १४ वर्षो 
का वनवास मागा । राजाने कभी भी कैकेयी समे इष प्रकार छले जाने कौ आशंका 
नहीं की थी, वे मूच्छतसे हो गये। उस अवस्था मे कैकेयी ते अनेक उदाहरणं 
दवारा सत्यन छटोडने के लिए राजा से कहा-- 

आहुः सत्यं हि परमं धमं धमेविदो जनाः। 

सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धमे प्रतिचोदितः ॥ १४, ३ ॥ 

सश्रत्य रोव्यः दयेनाय स्वा तनुं जगत्तोपतिः। 

प्रदाय पक्षिणे राज्ञा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ९४, ४॥ 

तथा ह्यछकस्तेजस्वी ब्राह्यणे वेदपारगे । 

याचमाने स्वके नेत्रे ददु धृ्याविमना ददो ॥ १४, ५॥ 

सरितां तु पतिः स्वल्पां मयादां सव्यमन्वितः। 

सत्यानुरोधात्‌ समये वेलां स्वां नातिवतंते ॥ १४, & ॥ 

सस्थमेकपदं ब्रह्य सत्ये धमः प्रतिष्ठितः 

सत्यमवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ १४, ७॥ 

सत्यं समनुवतस्व यदि धम धृता मतिः 

स वरः सफलो मेऽप्तु भरदो द्यसिसत्तम ॥ १४,८॥ 

ध्मस्यंवासिकामाथं' मम चैवाभिचोदनात्‌ । 

प्रत्राजय सुतं रामं रिःखट्ु स्वां रवीम्यहम्‌ ॥ १४, ९॥ 

समयं च ममा्यमं यदिस्वं न करिष्यसि 

अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीचितम्‌ ॥ १६, १० ॥ 

छनेक अनुनय-विनय करने पर भी जब राजा दशरथ असफल रहे, तव उन्होनि 

-कटोर वाक्यों मे ( पुत्र सहित कैकेयो कै त्याग ) अदेश दिया- 


-भयोभ्याकाण्डम्‌ 


` विकर्यां च ॒नेत्राभ्यामपदइयन्निव भूमिपः । 
कृच्छाद्‌ धयण संस्तभ्य केङेयीभिदमन्रवीत्‌ ।॥ १५,१३॥ 
“यस्ते मन्त्रङृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः । 
संत्यजामि स्वजं चेव तव पुत्रं सह त्वया” ॥ 

गत्र सहित कैकेयी को अपने श्राद्धकार्य मे भाग लेने को मना ही किया- 
“रामाभिषेकसम्भरेस्तदथंमुपकल्पितेः | 
रामः कारयितन्यो मे मृतस्य सषिरुक्रियाम्‌" ॥ १४, १६॥ 
“^सपुत्रया त्वया नेव कतव्या सलिरुक्रिया? ।॥ १४, १ ॥ 


२१ 


बाहर इस वृतन्ति कोतो कोई जानता हीन था; अतः प्रभात मेंराजाके 


-पम्ष करर सुमन्त्र ने उन्हें उद्बोधित क्रिया ( परस्परा रीत्यनुश्ार }- 
यथा नन्द्त्ति तेजस्वी सागरे मासकरोदये । 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥ 
-इन्द्रमस्यां तु वेखायामभितुष्टाब मातलिः । १६, ४५ ॥ 


-सोऽजयत्‌ दानवान्‌ सवांस्तथा स्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ १४, ४८ ॥ 


-वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मञुतवं प्रभुम । 
ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ । १४, ४९ ॥ 
आदित्यः सह॒ चन्द्रण यथा भूतधरां शुभाम्‌ । 
्रोधयतस्यद्य प्रथिवी तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ १४, ५० ॥ 
छत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकोतुकमङ्गलः। 
विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥ १४, ५१ ॥ 
सोमसुयो च काङ्कुसस्थ शिववेश्रवणावपि । 
वरणन्चाभ्निरिद््रह्च विजयं प्रदिशन्तु ते ॥ १४, ५२॥ 
गता भगवती रात्रिः छतं कृत्यमिदं तव । 
बुभ्यस््र॒ नपशादृल कुरु कायेमनन्तरम्‌ ॥ {४, ५३ ॥ 
शमन्त ने फिर आकर राजाको संवाद्‌ दिवा 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ ब्राह्मणः सहं तिष्ठति 
क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन्‌ राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ १४,५५ ॥ 
व्याकुल राजा ने सूत से कहा-- 
ततस्तु राजा तं सुतं सन्नहषः सुतं प्रति। 
ठोकरक्तक्षणः श्रीमातुद्रीक्ष्योवाच धार्मिकः ॥ १४, ५८ ॥ 
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“वाक्षयंस्तु खद ममौणि मम भूयो निकृन्तति ॥ १४, ५९॥ 
जब राजा नै स्पष्टतः कुछ तह कहा, तव अनजान सुमन्त्र को कैकेयौ र्ते 
श्रीरामको राजा के पास लाने कटा-- 
यद्‌ वक्तुं स्वयं देन्यान्न शशाक महोपतिः। 
तदा सुमन्तं मन्त्रज्ञा केश्यो प्रत्युवाच ह॥ १८४, ६९. ॥ 
“धुमत्र ! राजा रजनीं रामदभसमुस्पुरः। 
प्रजागरपरि्रास्तो निद्रावसमुपागतः ।॥ १४, ६२ ॥ 
तद्गच्छ त्वरितं सुत राजपुत्रं यश्चस्विनम्‌। 
राममानय भद्रः ते नात्र कायो विचारमाःः॥ १४, ६३ ॥ 
सुमन्वरने रानी सेका दविः! राजाको आन्ञाके बिना कैसे जाऊ 
तब राजाने भो कृहा-- रामको लाभो- 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि। 
तच्छ त्वा मंत्रिणो वाक्यं याजा मन्त्रिणमन्रवीत्‌ ॥ १४,६४॥। 
“सुमन्त्र राम द्रक्ष्यामि सीघमानय सुन्दरम्‌? | 
स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥ १४, &५ ॥ 
सुन्व ने राजशाश्षन से तुरन प्रस्थान किया-- 
निजंगाम च स प्रीत्या खरितो राजश्चासनात्‌ 
खमन्त्रचिन्तयामास त्वरितं चोदीतस्तया ॥ १८, ६६ ॥ 
राम के मवन पर पर्व सुमन्त्रने श्रीराम को सुचना दी-- 


ते समीक्ष्य समायान्वं रामप्रियचिकीषीवः। 
सहसोत्पतिताः सवं ह्यासनेभ्य : ससम्भ्रमाः ॥ १६, ४॥ 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः श्रदक्षिणः1 
क्िभ्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो इरि तिष्ठति" | १६, ५॥ 
श्रीराम ने सुमन्त्र को अन्दर बूलवा लिया, जर्हा मन्वी ने सम्वाद सुनाया-- 

प्रतिवेदितमाज्ञाय सुतमभ्यन्तरं पितुः 
तत्रेवानाययामासर राघवः प्रियक्राम्यया ॥ १६, ७॥ 
तें तपन्तमिवादिव्यमुपपन्नं स्वतेजसा, 

ववन्दे वरदं बन्दी विनयज्ञो विनोतवत्‌ ॥ १६, ११, ॥ 
“कोसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । 

महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां वन्न मा चिरम्‌? १६, १३॥ 
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श्री राम ने यह्‌ शुम समाचर सीता का सुनाया- 
एवसुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्यतिः ¦ 
ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाच ह।, १६, १४॥ 
देवि देवश्य दैवी च समागम्य मदन्तरे) 
मन्त्रयेते धरुवं किविद्भिषेचनसंहितम्‌ ॥ १६, १५ ॥ 
सीता का मङ्लबचन-- 
पत्तिसम्मानिता सीता भतीरमसितेक्षणा) 
आद्रारमतुवत्राज मङ्गखान्यभिदध्युषो ।। १६. २१ ॥ 
राच्यं द्विजात्तिभिचुष्टं राजसुयाभिषेचनम्‌ | 
कतुमहति ते राजा वास्वस्येव टोवद्त्‌ ॥ १६, २२॥ 
दीक्षितं ब्रततसम्पन्नं बरालिनधरं दुचिम्‌। 
कुर ङ्गश्द्गपाणि च पयन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ।। ५६, २३ ॥ 
पूवां दिश्चं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः। 
वरुणः पशिमामांज्ञां धनेशस्तृत्तरां दिनम्‌ ॥ १२, २४॥ 
मार्ग मे नारियों का अभिनन्दन- 
नूनं नन्दति ते माता कोसल्या मात्रनन्दन । 
पयन्ती सिद्धयाच्र त्वां पित्र्यं राञ्य मुपस्थितम्‌ ! १६, ३९ ॥ 
राम का पित्ता के निकट प्रवेश- 
तरिमिन्‌ प्रविष्टे पितुर न्तिकं तद्‌1 जनः स॒ सर्वो मुदितो चृपास्मजञे। 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निगमं यथोदये चन्दमसः सरिपतिः ॥१६,२२॥ 
दुःखो पिता को देकर प्रणाम किया रामने, तत्पश्चात्‌ मावा कैकेयी को भो- 
स ददशशासने रामो विषण्णं पित्ररं द्युमे 
कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिद्चुष्यता ॥ १८, १ ॥ 
स॒पितुञ्चरणौ पूवंमसिवाद्च विनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणो कैकेय्याः सुसमाहितः ॥ १८, २॥ 
राजाने सिफ^राम' कहाभौरनतोवे वोल सके बौर न देख ही 


रामेव्युक्स्वा तु वचनं वाष्पपयाङलेक्षणः) 
शशाक चपतिर्दौनो नेक्षतुं नाभिभाषितुम्‌ ॥ १८, ३॥ 
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श्री रामको भो चिन्ता हुई ङ्कि, क्यो पिताजी अजन तो सुश्मे बोलते 
ओर त अभिनन्दन ही करते है" - 
चिन्तयामास चतुरो रामः पिवते रतः। 
किंस्विदद्ेव नृपतिं मां प्रव्वसिनन्दति।। १८, ८ ॥ 
अन्यदा मां पिता दृष्टवा कुपितोऽपि प्रसीदति । 
तस्य मामद्य सम्प्रक्षय किमायासः परवतते ॥ १८, ९ ॥ 
पित्ता को अप्रसन्नता के कारण निल्यशार्थं श्रोराम का मिनन २ अनुमान 
जानकारी प्राप्त करने के लिए वैकेयी से श्नोर।म का आग्रहु- 
कच्चिर्मरया नापराद्धमज्ञानाद्‌ येन मे पिता) 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रस।दय ॥ १८, ११ ॥ 
शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते-। 
संतापो वाभिततापो वा दुल्लभं हि सदा सुखम्‌ ।। १८, १३ ॥ 
कच्चिन्न किंचिद्‌ भरते कुमारे भ्रियदरने । 
दावुध्ने वा महासच्तवे सात॒णां बा समाञ्युमम्‌ ॥ १८, १४ ॥ 
अतोषयन्‌ महाराजमङबेन वा पितुवंचः। 
मुहूतेमपि नेच्छेयं जोषितु ऊुपिते सपे ॥ १८, १५ ॥ 
` यतो मूलं नरः पश्येन्‌ प्रादुभांवमिहात्मनः। 
कथं तस्मिन्‌ न वर्तत प्रत्यक्षे सति दवते॥ १८, १६॥ 
कैकयी ने कहा, “यदि तुमरजाकी कही बातोंक) मानने के लिये तयार 
हौभोतोै सारी बतिं कटगी :'। 
यदि ठन्‌ वक्ष्यसे राजा युभं वा यदि बाद्युभम्‌ । 
करिष्यसि ततः सबेमाख्यास्यामि पुनम्त्वहम्‌ ॥ १८, २५॥ 
यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपच्स्यते। 
ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति ॥ १८, २६ ॥ 
श्रीरामनेमां कैकेयी से कहा “पिताजी के लिपे सत्र कष्ठुकर सकता हं । 
तुम उनका अभिप्राय कह सुनाम, यै उसका पालन करूगा ।” 
एतत्‌ तु वचनं श्रत्वा कैकेय्या सुदाषह्टतम्‌। 
उवाच व्यथितो रामस्तं देवीं नृपसंनिधौ । १८, २७॥ 
अदो धिङ्‌ नासे देवि वक्तुमामीदशं वचः । 
अहं हि वचनाद्‌ रक्षः पतेयमपि पावके । १८,२८॥ 
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भक्षयेयं विषं तोक्ष्णं पतेयमपि चाणवे। 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा दपेण च हितेन च ॥ १८, २९॥ 
तद्‌ बृहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकराह्तम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभाषते। १८, ३० ॥ 
कैकेयो ने राम से तिध्क कठोर शब्दों मे सारी बातें कहु सुनाई्‌-- 
तमाजेवक्षमायुक्तमनायै सत्यवादिनम्‌ । 
उवाच राम कैञ्यी वचनं भ्रुरद्ारुणम्‌ | १८,३१॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। 
रक्षितेन वरौ दत्तो सशल्येनं सहारणे॥ १८, ३२॥ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ | 
गमनं दण्डकारण्ये तव॒ चाद्येव राघव | १८, ३३ ॥ 
यदि सप्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कतुमिच्छसि । 
भत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं श्रणु॥ १८,३४॥ 
संनिदेशे पितुम्तिष्ठ॒ यथानेन प्रतिश्चतम | 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वषोणि पच्च च॥ १८३५॥ 
भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेदनम्‌ । 
त्वद्थं विषितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥ १८, ३६ ॥ 
सप्र सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाधितः। | 
अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव । १८, ३७ ॥ 
कैकेयी के एसे कठोर वचन को सुनकर भी श्रोरामको कोई विक्रार नहीं 
जा-- 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चेव रामः प्रविवेश शोक्षम्‌ । 
प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनासितप्रः ॥१८,.४१॥ 
श्रीराम ने कहा-- “अच्छा मँ जटाचीर धारण कर ठ्न जाऊंगा, किन्तु रसा 
राजा ने नहीं कहा ? 
एवमस्तु गसिष्यामि बनं वबस्तुमहं त्वितः। 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपाख्यन्‌ \ १९, २॥ 
अलोकं मानसं त्वेकं ` हृदयं दहते मम । 
स्वयं -यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ १९, ६ ॥ 
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अह्‌ हि सीतां राञ्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च। 
हृष्टो आत्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥ १९, ७ | 
न स्यूनं मयि कैकेयि किंचिदाश्ंससे गुणान्‌ । 
यद्‌ राानमवोचस्स्वं ममेश्वरतरा सती ॥ १९, २४॥ 
““माता श्वैर सीता को कहु कर ज ही बनगमन करूगा''ठेसा रामने कहा-- 
यावन्मातरमाप्रच्छे सीता चानुनयाम्बहम्‌। 
ततोऽव गमिष्यामि दृण्डकानां महद्‌ बनम्‌ ॥ १९, २५ ॥ 
माता से मिलने के लिये राम का प्रस्थान- 
वाचा मधुरया रामः सवं सम्मानयञ्चनम्‌ | 
मादुः खमापं धमात्मा भ्रविवेश्च महायक्षाः ॥ १९. ३८ ॥ 
तं गुणैः समतां प्रापो रात्ता विपुषिक्रमः। 
सौ मित्रिरतुवत्राज धारयन्‌ दुःखमात्मजम्‌ ॥ १९, ३९ ॥ 
निविकार मावस्तेरामका माता के मवनमे प्रवेश-- 
प्रविश्य वेदमातिभरा युदायुतं समीक्ष्य तां चाथंविपत्तिमागतम्‌ । 
न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहजनस्यार्मविपत्तिशचं म्या॥१९.४०॥ 
कौसल्याने श्राराम को देख कर उन्हु द्ाती मे लगा लिया भौर माथासुधां 
तथा बवंठने को कहा । रामने मां से कहा-- 
“अब इष आसन से क्या? राजानेमुमे श४वर्षौ का बनवाम ओर भरत को 
यौवराज्यदियादहै।मैतोजङ्कल जा रहा ह-- 
सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संहृष्टा किशोर वडवा यथा ॥ २०, २०॥ 
स॒ मातरयुपक्रान्तसुपसंगरह्य राघवः । 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवधघ्रातश्च मूषेनि॥ २०, २१॥४ 
देवि नूनं न जनाषे महद्‌ भयमुपभ्थितम्‌ ] 
इद तव च दुःखाय वेदेष्या लक्ष्मणस्य च । २०, २५ ॥ 
गभिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। 
विष्टरासनयोग्यो हि कारोऽयं मामुपस्थितः ॥ २०, २८ ॥ 
चतुदश हि वषीणि चस्स्यामि विजने वने। 
कन्दमूरफकेर्जोबनु हिला मुनिवदामिषम्‌ ॥ २०, २९ ॥ 
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भरताय महाराजो योवराञ्यं प्रयच्छति । 
मां पुनदण्डकारण्यं विवासयति तापश्चम्‌ 1 २०. ३० ॥ 
यह दः समाचार सुनकर कौपल्या मृिन हो मई शौर होश अने पर विलाप 
करने लगी-- 
सा निष्चन्तेव सारस्य यष्टिः परह्युन बने। 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता 1} 2०, ३२॥ 
सा राघवमुपासीनमसुखाती सुखोचित्ता) 
उवाच पुरुषन्याघ्रमुपश्रवति लक्ष्मणे ॥ २०, ३५ ॥ 
ध्यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । 
न स्म॒ दुःचमतो भूयः परयेयसहमप्रजाः॥ २०, ३६॥ 
एक एव हि चन्ध्यायाः शोको मवति सानसः। 
अप्रजास्मीति संतापो न यस्यः पुत्र विध्यते ॥ २० ३५ ॥ 
न दृटपूवं" क्ल्याणं सुखं वा पत्तिपौरुषे। 
छमपि पुत्रे विपर्येयमिदि रामस्थितं मया ॥ २०; ६३८ ॥ 
सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदम्‌ । 
अदं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती। २०; ३९॥ 
श्रतो दुःखतर किं नु प्रमदानां भविष्यति) 
मम शोको विलापह्च यादशोऽयमनन्तकः ।| २०, ४० ॥ 
त्वयि सन्निहितेऽप्येवमहमासं निराकृता । 
किं पुनः प्रोपिते तात धवं मरणमेव हि॥२०;४१॥ 
शरत्यन्तं निगृहीतास्मि भतुनित्यमसम्मता। 
परिवारेण कैकेय्याः समाचाप्यथवावरा ।। २०, ४२,॥ 
यो हि मां सेवते कश्चिदपि बाप्यनुवतते । 
कैकेय्याः पत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥ २०, ४२३॥ 
निष्यक्छोधतया तस्याः कथं न खूरवादि तत्‌ । 
[1 € 
कैकेय्या वद्नं दष्टं पुत्र हक्ष्यामि दुगेदा ॥ २०) ४२ ॥ 
कौसल्या को अपने सुकर्मो को कोसना ओौर साथ वनने जने की आकांक्षा 
"प्रक्रट कृरना-- 

० =, 
उपवासैश्च योरौ बहुमिश्च परिधरमः। 

वि (1 [1 € 
दुःखसंवर्थितौ मोघं त्वं हि दुगेतया मया ॥ २०० ९९ ॥ 
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स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दोयेते । 
प्राब्ुषोव महानद्याः स्पष्ट कूटं नवाम्भस्रा ।। २०, ४९॥ 
ममेव नूनं मरण न विद्यते नचावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 
यदन्तकोऽद्येव न सां जिदहीषेति प्रसद्य चिहो सुदतीं मृगीभिव ॥२०,५०॥ 
मथापि कि जोवितमद्यमे बथा या विना चन्द्रनिभाननप्रम। 
असुत्रजिष्यामि वनं त्वयव गोः सुदुबरा वत्सभिवाभिकाह्ूवा ।२०,५४॥ 


कौशल्या के विलाप घे द्रवित हयो लक्ष्मण का समयोपयोगी बातें कहना, अन्यथः 
कामो सजदशरथ को वध कर डालना अथवा बन्दी कर लेने का परामर्घ- 


तथा तु विख्पन्तीं तां कौशल्यां राममानरम्‌ । 

उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्छाच्सटश्चं वचः॥२,६॥ 

¢ न रोचते ममाप्येवद्‌ायं यत्‌ राघवो बनम्‌ । 

त्यक्त्वा राञ्यश्ियं गच्छेत्‌ स्त्रिया बाक्यव्चंगतः॥ २१, २॥- 

विपरातश्च वब्रद्धश्च विषयश्च प्रधर्बिंतः। 

नृपः फिमिव न ब्रयाच्चोद्यमानः समन्मथः ॥ २१, ३॥ 

प्रोर्साहितोऽयं केकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता । 

अमित्रभूतो निःसङ्गः वध्यतां बध्यतामपि॥ २१, १२॥ 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कायीकायमजानतः। 

उत्पथं प्रतिपन्नस्य काये भवति कासनम्‌ ॥ २१, १३॥ 

त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमतुत्तसम्‌। 

कास्य राक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥ ६. १५॥ 

अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्वतः । 

सत्येन धनुषा चैव दत्तनेष्टेन ते शपे॥ २१, १६॥ 
दशरथ एवं कैकेयी के प्रति लक्षण का मीषण आरोप व्यक्त करना-- 


दीप्रमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति। 
प्रविष्टं त्र मां देवि त्वं पूवेमवधारय॥ २१, १७॥ 
हनिष्ये पितरं वृद्ध केकेययासक्तमानसम | 
कृपणं च स्थितं बाल्ये बद्धभावेन गर्तम्‌ ॥ २१. १९॥ 
कौसल्या ने लघ्मणा कौ वतिं दुलकर राम से तदनुसार काम करने को कहाभौर 
यह भी कषा किं यदि तुम सुभे छोडकर बन जाओगेततो में अनशन द्वारा प्राण॒ 
त्याग करगी ओर हसका पाप तुमं लगेगा -- 
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भ्रातुसे वदतः पुत्र छक््मणस्य श्रुतं त्वया । 

यनच्रानन्तरं तन्तव कुरुष्व यदि रोचते॥२१,२१॥ 

नचाधम्ये वचः श्रूसवा सपर्या मम भाषितम्‌ । 

विहाय रोकसंतप्रां गन्तुमहसि मामितः ॥ २१, २२॥ 

धम॑ज्ञ इति धर्मिष्ठ धमः चरितुमिच्छसि) 

यश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धममनत्तमम्‌ ॥ २१ २३॥ 

यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । 

त्वं साहं नासुज्ञानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥ २९, २५॥ 

यदि खं यास्यसि बनं स्यक्वा मां शोकडालसाम्‌ । 

अहं प्रायमिहारिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । २१, २७ ॥ 

ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं छोकविश्ुतम्‌ ! 

ब्रह्महर्यामिवाध मीत्‌ समुद्रः सरितां पतिम्‌ ॥ २१, २८॥ 

श्रोरामने पिता की आज्ञापालन में द्टता दिखाई। पिताकी भाज्ञाकोः 

सर्वोपरि बताया-- 

विरृपन्तीं तथा दीनां कोशल्यां जननीं ततः 

उवाच रामो धमात्मा वचनं धमसंहितम्‌ ॥ २१, २९॥ 

“नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 

प्रसादये त्वां शिरसा गन्तु मिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ २१, ३० ॥ 

ऋषिणा च पितुवीक्यं कुवंता बनचारिणा | 

गौहैता जानताधमे कण्डुना च विपश्चिता ॥ २१, ३१॥ 

जस्माकं तु ऊुटे पूवे सगरस्याज्ञया पितुः। 

खनद्धिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्‌ बधः ॥ २१३२ ॥ 

जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ । 

कृत्ता परद्युनारण्ये पितुक्चनकारणात्‌ ॥ २९, ३३ ॥ 

न खल्वेतन्मयकेन क्रियते पिचश्चासनम्‌ | 

एतैरपि छतं देवि ये मया परिकीर्तिताः | २१, ३५॥ 

नाहं धमंमपूवः ते प्रतिक्रुरं प्रवत्तये। 

पूवरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥ २१. ३६॥ 

तदेतत्‌ तु स्या कायं क्रियते थुवि नान्यथा । 

पितुर्हि वचनं कुवेन्‌ न॒ कश्चिन्नाम हीयते ॥ २१. ३० ॥ 
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श्रीराम ते लक्ष्मण को सम्बोधित कर कहा किं, तुभे मेरे लिये प्रगाढ स्नेह 

ओर भक्ति है, किन्तु सस्यपालनार्थं मँ अपने संकल्प पर दृदहु, तुमह भी भेरा 
ही अनुषरण करना चाहिये- 

तामेवयुक्तवा जननीं छक्ष्मणं पुनर त्रवोत्‌ | 

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्र घः स वंधतुष्मताम्‌ ॥ २१, ३८ ॥ 

“तव छक्षमण जानामि मयि स्नेदमनुत्तमम्‌ | 

विक्रमं चेव सतत्वं च तेजश्च स॒दुरासदम्‌ ¦ २१, ३९॥ 

मम मातुमहद्‌दुखस्तुरं जुभरक्चण। 

अभिप्राय न विज्ञाय सव्यस्य च उमस्यच | २१,४०॥ 


धर्मां हि परमो खोक धमं सव्यं प्रतिष्ठितम्‌| 
धमसंभित्तमध्येतत्‌ पितुवचनमुत्तमम्‌ ॥ २१, ४१॥ 


संश्रत्य च पितुबक्यं मातुबौ ब्राह्मणस्य वा। 
न कतव्य वब्ुथा वीर धमेमाश्चिव्य तिष्ठता ॥ २१, ४२॥ 


तदेतां विद्धुजानायां क्षुन्रधमीतितां मतिम्‌। 
धममाश्चय मा वेक्षण्यं मदुबुद्धिरनुगम्यताम्‌ ।! २१, ४४ ॥ 
फिर माता कोल्या से राम ने अनुमति मगी- 
श्रनुमन्यस्व सां देवि गभिष्यन्तमितो वनम्‌ । 
दापितासि मम प्राणः कुरस्वत्ययनाति मे॥ २१, ४६॥ 
त्वया मयाच वेष्या लक्ष्मणेन सुसित्रया। 
पितुर्नियोगे स्थःतव्यमेष धमः सनातनः ॥ २९१, ४९ ॥ 
श्रम्ब सम्भव्य सम्भारान्‌ दुःखं हृद निगृह्य च । 
वेनबासकृता बुद्धिमंम धम्यानुवत्यंताम्‌ ॥ २१, ५० ॥ 
माता ने कहा, नात्ता कौ हैसियत से कहती हं कि तुम वन मतत जाभो- 
यथेव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधमंण सुहृत्तया च । 
न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामहंसि पुत्र गन्तुम्‌ ॥२१,५२] 
फिर श्रौराम ते लक्ष्मण] से कहा - 
अहं हि ते छक्ष्मण निन्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च । 
मम त्वभिप्रायस्तनिरोक््य मात्रा सहामभ्यदेसि मा सुदुःखम्‌।२१,५६॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४१ 


वनः श्रीराम का माता को तकंपूरवंक समभना-- 
धमीथंकामाः खलु जीवलाके समीक्षिता धमफलोदयेषु । 
ये तत्र स्वेस्युरसं श्यं मे मायव वदयाभिमता स पुत्रः ॥ २१,५७॥ 


यस्मिस्तु सबं स्युरसंनिविष्ठा धर्मो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत । 
द्वेष्यो भवव्यथेपरो हि लोके कामात्मता खत्वपि न प्रशस्ता।1२१.,५६॥ 


न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञामिमां न कतु सकं यथावत्‌ । 
स ह्यावयोस्तात गुरर्नियोगे देव्याश्च मती स गतिश्च धमः।}२१,६०॥ 


तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धर्मराजे विश्चेषतः स्वे पथि वतेमाने। 

हवी मया साघमितोऽभिगच्छेत्‌ कथंसिविदन्या वधवेव नाग} १,६२॥ 
यशो ह्यहं केवलराञ्यकारणान्न प्रष्ठः कतुमरं महोदयम्‌ । 
अदीघंकारेन तु देवि जीविते बरृणेऽवरामदय मदीमघमतः ॥२१,६३॥ 


प्रसादयन्नरबरब्रषभः ख मातरं पराक्रमाञ्जिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुजं भशमतु्ास्य दशनं चकार तां हदि जननीं प्रहक्षिणाम्‌।।६४। 
कैकेयी के विपयये तथा दैव की प्रबलता के विपय म ल्म मे संलप-- 
जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तमम्‌ । 
भूतपूव विद्धो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा |! २२, १७॥ 
सोऽभिषेकनिष्र्य्थैः प्रवासाथंश्च दुवेचेः। 
उग्रवीक्येरह तस्या नान्यद्‌ दैवात्‌ समथेये ॥ २२. १८ ॥ 
सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालासो भवाव । 
यस्य किंचित्‌ तथाभूतं नतु दौवस्य कमं तत्‌ ॥ 
ऋषयो ऽप्यु्रततपसो दैवेनासिप्रचोदिताः। 
उर्छञ्य नियमांस्तीव्रान्‌ भररयन्ते काम मन्युभिः । २२, २२॥ 
असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ प्रतते । 
निवत्यीरन्धमारम्भैननतु दैवस्य कसं तत्‌| २२, २४॥ 
एवया तत्त्वया बुद्ध? संस्तम्यात्मानमास्मना । 
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व्याहतेऽप्यभिषेके मे परिप न विद्यते | २२, २५॥ 


न छक््मणारिमन्‌ मम राञ्यविध्ते माता यचोयस्यभिकङ्धुितव्या | 
दैवाभिपन्ता न पिता कथंचिज्जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्‌ ॥२२,३०॥ 


लध्मण की दैव के विरुद्ध प्रचण्ड घोषणा, ओर माग्यकी शिति को 
.ललकारना- 
इति त्रु वति रामे तु टक्ष्मणोऽवाक्दिरा ध्व । 
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व्यात्वा मध्यं जगामाञ्चु सहसा दैन्यदषंयोः ॥ २३, १॥ 
यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोमेतम्‌ । 
तथाप्युपेक्षणोयं ते नमे तदपि रोचते॥ २२, १५॥ 
विक्तवो बीयेहीनो यः सर दैवमनुबतेते। 

धीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पयुपासते ॥ २३, १६,॥। 
देवं पुरुषकारेण यः समथः प्रबाधितुम्‌] 

न देवेन विपन्नाथः पुरुषः सोऽवक्रीदति | २२, १७ ॥, 
द्रक्ष्यन्ति सश्च दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च॑। 
देवमानुषयोरय ठ्यक्ताव्यक्तिभंविष्यति ॥ ९३, १८ ॥ 
९ वि प 

येविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थितः, 

अरण्ये दे विचस्स्यन्ति चतुदश समस्तथा ।। २३, २२॥ 


अहं तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तव) 
{~~ भ ५ 
अभिषेकविघातिन पुत्रराज्याय वर्तने| २३, २३॥ 


मद्वरेन विरुद्धाय न स्याद्‌ दैववदं तथा| 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम। २६ २४॥ 


ऊध्व वपससान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । 

आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि ॥ २३, २५॥ 
राम के प्रति लक्ष्पर का प्रतिवेदन- 

मद्ङेरभिषिच्चस्व तत्र त्वं ज्याप्रती भव) 

अहमेको महीपाखानकं बार्ययतुं बलात्‌ ॥ २३, २९॥ 


न क्लोभार्थाविमौ बाहून धलुभूषणाय मे। 
नोसिरा बन्धनांथौय न शराः स्तम्भहेतवः ॥ २३, ३० ॥ 


अद्य मेऽद्खप्रभावस्य प्रभावः ग्रभविष्यत्ति। 

राज्ञश्चाप्रसुतां कतु प्रभु्वं च तव प्रभो ॥ २३, ३७ ॥ 
त्रवीहि कोऽद्येव मया वियुज्यतां तवाघुहत्‌ प्रणयज्चः , सुहटज्ननेः । 

9 २ 8 
यथा तवेयं वसुधा वशा मवेत्‌ तथव मां शाधि तवास्मि किकरः ॥२३,४०॥४ 
रमिने प्यार से लक्ष्पण को शान्त किया-- 

विघ्ञ्य बाष्पं परिसानन्स्य चासकृत्‌ स छकष्मणं राचववंशवधंनः। 
उषाच पित्रो चने व्यवस्थितं निबोध मामेष दहि सौम्य सत्पथः ॥२३.,४१॥ 
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राम से माता कौसल्या का पूनः आग्रह्‌ - 

कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 

अह्‌ त्वामदुगसिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ २४, ९॥ 
श्रीरामने माँ को नीतिपूर्वक संद्धास्तिक नारी का निष्कषं समश्ाया---- 

केकेय्या वच्वितो राजञा मयि चारण्यमाथिते। 

भवत्या च परित्यक्तो न नूनं बतेयिष्यति ॥ २४, ११॥ 

भुः किल परित्याग चुं सः केवलं खियाः | 

स भवत्यान कृतञ्यो मनसापि विगर्डिः 1 २४, १२॥ 

मया चैव भवत्या च कतव्यं वचनं पितुः। 

राजा भवो गुरुः प्रेष्ठः स्वषामीश्चरः प्रभुः । रट, १६॥ 

तां तथा सदतं रामो रुदन्‌ बचनमन्रवीत्‌। 

जीवन्त्या दि लिया मतां देवतं प्रसुरेव च ॥ र्ट, 2॥ 
भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रयुः॥ २४, २१॥ 

द्ारुणश्चाप्यय शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ | 

राज्ञो बद्धस्य सततं हितं चर समादिता॥ २४, २४॥ 

व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा। 

भतरं नानुवर्तेत सा च पापगतिभंवेत्‌ ॥ २४, २५ 

भः दुश्रषयानारी लमते स्वभैमुत्तमम्‌ । 

अपि या निनमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥ २४, २६॥ 

ख॒श्रुषामेव छुर्वीत भतुः प्रियहिते रता। 

एष धमः खिया निरयो बेदे छोके श्रत: स्मरतः ॥ २४, २७ ॥ 
श्रोराम के वृद निश्चय को जानकर माता ने उसे वनगमन की नुमति दे दी~ 

एवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्या्कलेक्षणा | 

कोसल्या पुत्र्ोकाती रामं चचनमत्रवीत्‌ ॥ २४, ३१ ॥ 

गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्नोमि पुत्रक । 

विनिवतेयिुं वीर नूनं कारो दुरत्ययः ॥ २४, ३२॥ 

गच्छ पुत्र स्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो। 

पुनस्त्वयि निधत्ते तु भविष्यामि गतक्छमा ॥ २४, ३३ ॥ 
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माते श्रोराम का स्वस्त्वयचकार्य सम्पल्न किया - 
तथा हि रामं बनवासनिश्ितं ददक्षं देवी परमेण चेतसा। 
उवाच रामं ञ्युभर्षणं वचो बभूव च स्वसत्ययनाभिकाद्विणी ॥२४,३८॥ 
स्वस्त्ययनानन्तर श्रीराम अगे अपने भवन की ओर बदे-- 
अभिवाद्य तु कोसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌ । 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे बत्मनि स्थितः ॥ २६, १॥ 
प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेरम सुविभूषितम्‌। 
्रहृष्टज नसम्पूणं हिया किंचिदवाङ्मुखः ।। २६, ५॥ 
छीता ने अपने प्रियतम को छिन्त बदन देखा - 
अथ सीता समुरस्य वेपमाना चतं पत्तिम्‌ 
अपश्यच्छोकसंतप्र चिन्ताव्याक्तु्तितेद्टरियम्‌ ॥ २६, £ ॥ 
सोत्ता को छिन्न देष कर श्रो राम बोलने लगे- 


तांद्श्रास हि धमास्मान साश्चाक मनोगतम्‌ 
तं सोक राघवः सोढुं ततो विघरृततां गतः।। २६, ७ ॥ 


सीतानेश्रौराम से शोक का कारणा पृश्ठा-- 

विवणवद्नं दृष्टवा तं प्रस्विन्नममषेणम्‌ | 

श्राह दुःखाभिसंतप्रा किमिद्‌ानीमिद्‌ प्रमो ॥ २६,८॥ 
सीता क्तो राम के प्रति प्रषन- 

अद्य बाहस्पत्तः श्रोसान्‌ युक्तः पुष्येण राघव) 

प्रोच्यते ब्राह्मणे: प्राज्ञैः केन त्वमसि दुमेनाः ॥ २६, ९ ॥ 

अभिषेको यदा सञ्जः किमिदानीमिदं तव । 

अपूवा सुखवणश्च न प्रहषेश्च लक्ष्यते ॥ २६, १८॥ 
रमि के दरार षारी घटनां का वर्णन- 

इतीव विरूपन्तीं तां प्रोवाच रघ्रुनन्दनः। 

सीते तत्र भवांस्तातः प्र्राजयत्ति भां बनम्‌ | २९६, १९ ॥ 

राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै। 

कैकेय्यं मम मत्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ ॥ २६ २१॥ 

तयाद्यं॑ मम॒ सञ्जेऽस्मिन्नमिषेके वचृपोद्यते। 

श्रचोदिततः सं समयो धर्मेण प्रतिनिजितः ॥-२६, २२॥ 
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चतुदश हि वषौणि वस्तव्यं दण्डके सया | 
पित्रा मे मरतश्चापि यौचराञ्ये नियोजितः ॥ २६, ९३ ॥ 
सोऽहं त्वामागतेो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं बनम्‌ । 
भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥ २६, २४ ॥ 
सीताजी को भरत के समक्ष अपने श्पियमें मौन रहने क्रा आदेश एवं 
अन्यान्य उपदेश ( श्रीराम का )-- 
दधियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परर.वम्‌ । 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम | २६.९५ ॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समतुपाख्यन्‌ । 
वनमद्येव यास्यामि स्थिरीमव मनस्विनी | २६, २८॥ 
माता च मम कौसल्या बद्धा संतापक्रपिता। 
धमेमेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमदहति ॥ २६, ३१ ॥ 
वन्दििव्याश्च ते नित्यं याः शोषा सम मात्तरः। 
स्तहप्रणयसम्भोगेः समा हि मम मातरः ॥ २६, ३३॥ 
विप्रियं च न कतव्यं भरतस्य कदाचन 
सदहिराजाच वैदेहि देशस्य च ङस्य च ॥ २६, ३४ ॥ 
अह गमिष्यामि महावनं प्रिये स्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि। 
यथा व्यलीक कुरुषं न कस्यचित्‌ तथा स्वया कायमिदं वचो मम॥२९,९८॥ 
सीता ने स्नेह सनी बातं क्राधकीमूद्रा में श्रोराम से कही, भौर अपने 
वनगमन के समर्थन में अक्रास्य तकं दियै- 


एवमुक्ता तु वैदेदी प्रियाह्य प्रियवादिनो। 

प्रणयादेव संक्रद्धा मतोरमिदमन्रवोत्‌ ॥ २५, १॥ 
"किमिद" भाषसे राम वाक्यं खघुतया ध.वम्‌ । 

सवया यदपदहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम ॥ २५, २॥ 
वीराणां राजपुत्राणां शख्राखविदुषां चुप । 
अनहंमयजङस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥ २५७, ३॥ 
आयपुत्र॒ पिता माता राता पुत्रस्तथा स्नुषा । 

स्वानि पुण्यानि सुञ्ञानाः स्वंस्वं भाग्यमुपासते ॥ २, ४॥ 
भठुंभौग्यं तु नायका प्राप्नोति पुरुषषमभ । 
श्रतश्चबाहमादिष्ट वने वस्तव्यमिस्यपि ॥ २७, ५॥ 
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न पिता नात्मजो वात्मा न मातान सीजन । 
इद भ्व्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदां! २७, & ॥ 
प्रासादे विमानेवी व्ैडायसगतेन वा, 
सबीवस्थःगता भतु गदच्छाया वििष्यते ॥ २७, ९॥ 


अनशिश्टास्सि मान्ना च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ । 
नारिम सम्प्रति वक्तव्या वहित्तव्यं यथा मया ॥ २०, १०॥ 
अहं बनं गमिष्यामि वनं पुरुषवजितम्‌ । 
नानाग्रगगणाक्रोण सादंकगगपेवित्तम्‌ ॥ २७, ११॥ 
एवं वषेसहसखाणि शतं बापि त्वया सदह । 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गेऽपि हि न मे मतः ॥ २७, २०॥ 
स्वर्गेऽपि च चिना वासो भविता यदि राघव । 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥ २७. २१ ॥ 


अनन्यमावामनुरक्तचेतसं स्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितम्‌ । 
नयम्ब मां साधु छररुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति॥२७,२३॥ 
सीता क अनेक अनुनय विनय परर मोश्वोराम उसे वनने जने पर राजी 
नहीं हवे मौर वन को भीपएणता को भयावहं शब्दो मे वर्णन किया एवं वहं चलने 
-से रोकः- 
तथा न्रबाणामपि धम॑बत्सलां न च रमर सीतां नवरो निनीषति । 
-उवाच चैनां बहुसंनिवतेने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२७, २४॥ 


सीत्ते यथा स्वां ब््यामि तथा कायं त्वयाबले | 
वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्‌ निबोध मे ॥ २८, ५॥ 


दितबुद्भ्या खद वचो मयेतदभिधीयते । 

सदा सुखं न जनामि दुःखमेव सदा बनम्‌ ॥ २८, ६॥ 

गिरिनिञ्चरसम्मूता शिरिनिदरिवासिनाम्‌ । 

सिहानां निनदां दुःखाः श्रोतुं दु :ख मतो बनम्‌ ॥ २८, * ॥ 

सग्राहाः सरितश्चैव पड्कवत्यस्तु दुस्तराः । 

मत्तेरपि गजैर्निस्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ २८, ९॥ 

ठताकण्टकसंकीणाः कुकवाकूपनादिताः। 

निरपाश्च सदुःखाश्च मागा दुःखमतो वनम्‌ ॥ २८; १०॥ 
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अहीरात्रं च संतोषः कतव्यो नियतास्मना | 
-फरवरक्षाव पतितैः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ २८, १२॥ 
उपवासश्च कतेव्यो यथघ्राणेन मैथिलि 
जटाभारश्च क्तेव्यो वल्कटाम्बरघारणम्‌ ॥ २८, १३॥ 
अतोवे चातस्तिभिरं बुभुक्षा चाति निव्यज्चः। 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ २८६, १८॥ 
नदीनीलख्यनाः सर्पी नदीकुटिलगामिनः 
तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ २८, २० ॥ 
तदृ ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव। 
विगृशन्निव पश्यामि बहूदोषकरं चनम्‌ ॥ २८, २५ ॥ 
जव श्रीराम उन ने जाने क। वि्कुल तयार हीं हुए, तव सीता ने कटा कि - 
- पत्ति कै साथ वनकंण्टकादि दुःख भो सुद ही होगे, यदिञआपप्ताथननले जायंगे 
तो ममे जीवित न षायगे- 
-वनंतुनेतु नदछता मतियदा बभूव रामेण वदा मदात्मना । 
.न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोऽत्रवीद्‌ राममिद्‌ सुदुःखिता ॥२८,२६॥ 
ये त्वया कीर्तिता दोषा बने वस्तव्यतां प्रति। 
गुणानित्येव तान्‌ विद्धि तव स्तेहपुरस्छरत्त ॥ २९, २ ॥ 


ख्रगाः सिहाः गजाश्चैव शछादुलाः शरभास्तथा । 
न्ध, 
चमराः स्रमरश्चव ये चान्ये बनचारिणः॥ २९, ३॥ 


अदृष्ट्वा पृवेरूपत्वाच्‌ सवं ते तव राघव । 
रूपं दृष्टचापस पयुस्तव सवं हि विभ्यति ॥ २९ ४॥ 


त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञयां। 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवनम ॥ २९, «+ ॥ 
नहि मां स्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव । 
सघराणामीश्वरः शक्तः प्रधषेयितुमोजसा ॥ २९, ६ ॥ 


पतिहीनातु यानारी नसा रक्षयति जीवितुम्‌ । 
काममेवंविधं राम त्वया मम निदितम्‌ । २९. ७॥ 
प्रसादितश्च वै पूव. त्वं मे वहूतिथं प्रमो। 
-गमनं वनवासस्य काह्टतं हि सह स्वया ॥ २९, १४॥ 


४८ संक्षिप्रवाल्मीकिरामायमणे 


कृतक्षणाहं भद्र ते गमनं प्रति राधव। 

वनवासस्य शूरस्य मम चय हि रोचते॥ २९, १५ ॥ 

गुद्धात्मन्‌ प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा । 

भतारमनुगच्छन्तौ भती हि परदैवतम्‌ ॥ २९, १६॥ 

प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा तया। 

परतिहिं श्रुयते पुण्या ब्राह्मणानां यश्चस्विनाम ॥ २९, १७॥ 

इह रोके च पितृभिर्या खौ यस्य महावर । 

अद्धिदत्ता स्वधमण प्रेत्यभावेऽपि वस्यसा ॥ २९, १८ ॥ 

भक्तां पतिव्रतां दनां मां सम सुखदुःखयोः । 

नेवमहेसि काङकत्थ समानसुखदु ःखिनीम्‌ ॥ २९, २०॥ 

यदि मां दुःख्ितामेवं बनं नेतुं न चेच्छसि । 

विषमग्नि जख बाहमास्थास्ये सृद्युकरणात्‌ । २६, २१॥ 

एवमुक्ता तु सा चिन्तां मेथिखी समुपागता । 

स्नापयन्तौव गामुष्णेरशरुभि नयनच्युतैः ॥ २९, २३ ॥ 

श्रीराम ने सीताजी को रोकने को चेष्टा कौ किन्तु, चिन्ता करती हई सीताः 

उन षर कुपित सी हो गई-- 

चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवतेवितुभाव्मवान्‌ | 

क्रोधाविष्टा तु वैदहीं काङुर्थो बहसान्त्वयत्‌ ॥ ८९, २५ ॥ 

श्रीराम द्वारा सोताजी का बन साथनले जनेपर उन्हं क्रोधसा आ गयाः 

जौर उन्होने प्रेम एवं अभिमान कै कारणा राम पर व्यंग्य आक्षेप किणा-- 

खान्स्यमाना तु रामेण मेथिदी जनकात्माजा । ` 

वनवासनिमित्ताथ भर्तारम दमव्रवीत्‌ ३०, १ ॥ 

सा तयुत्तमसंधिम्रा सोता विपुख्वक्षसम्‌। 

व्रणयाच्चाभिमाना्च परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ ३०, २॥ 

कित्वा मन्यत वैदेहः पितामे मिथिलाधिपः 

राम जामातरं प्राप्य खियं पृरुषविभ्रहम्‌ ॥ ३०; ३॥ 

श्रनृतं बत लोकोऽयमज्ञानाद्‌ यदि वक्ष्यति । 

तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ३०, ४॥ 

कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं करतो बा भयमस्ति ने । 

यत्‌ परिव्यक्तकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ ३०, ५ ॥ 
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द्युमत्सेनसुवं बोर सत्यवन्तम्‌ लुत्रताम्‌ । 
सावित्रीभिव मां विद्धि स्वमात्मवशचत्तिनम्‌ ॥ ३०, ६ ॥ 
स्वयं तु भाया कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
रोद्टूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ३०, ८ ॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चाथेऽवरभ्यसे | 
त्वं तस्य भव बदयश्च विधेयश्च सदानघ ॥ ३०, ९॥ 
स मामनादाय वनं न त्वे प्रस्थिदुमहसि। 
तपो श यदि बारण्यं स्वर्गा वा स्यात्‌ त्वयः सह ॥ ३०, १०॥ 
काद्बरेषु यदा रशिदये वनान्तवनगोचरा ) 
कुथास्तरणयुक्तषु कि स्यात्‌ सुखतर ततः ॥ १४ ॥ 
पन्ना मूलं फलं यत्त॒ अल्पं वा यद्वा वहू । 
दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽमृतरसापमम्‌ ॥ ३०, १५ ॥ 
इमं हि सहितुं शे मुहूतेमपि नात्सहे। 
किं पुनदशवषणि च्ोणि चैकं च दुःखिता ॥ ३० २१॥ 
उपरोक्त बातें कहकर सीता राम से लिपर गर्ह ओौर ठढादमार कर जोरों 
रोने लगी- | 
इति सा शोकसंतप्ता विष्य करुणं बहु । 
चुक्रोश पतिमायस्ता भ्रामालिङ्गय सत्वरम्‌ ॥ ३०, २२॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ । 
उवाच वचन रामः परिविद्रवासयंस्तदा ॥ ३०, २६॥ 
“न देवि बत दुःखेन सखगेमप्यभिसेचये । 
नदि मेऽस्ति भयं किचित्‌ स्वयम्भोरिवक्चवेतः ॥ ३०, २७॥ 


तव॒ सवेमभिभ्रायमविज्ञाय शभानने। 
वासे न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षमे ॥ ३०, २८॥ 


असवाधोनं कथं दैवं प्रकूरेरभिराभ्यते। 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ २०, ३३ ॥ 
यत्र त्रयं त्रयो छोकौः पवि्रं तत्समं ुवि। 
नान्यदस्ति = छभापाङ्ग तेनेव मभिराश्यते ॥ ३०, ३९ ॥ 
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न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो बाप्याप्रदक्षिणाः। 

तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमं्ता ॥ ३०, ३५॥ 

स्वर्गो धनं बा धान्यः वा विद्या पुत्राः सुखानि च । 

गुरुचरच्थमुरोधेन न किचदपि दुङभम्‌ ॥ २०, ३६ ॥ 

दे वगन्धवेगोखोकान्‌ ब्रह्मलो कास्तथापरान्‌ । 

पराप्नुवन्ति महात्मानो मातृपिदरृपरायणाः ॥ ३०, ३७ ॥ 

स मां पिता यथा शास्ति सत्यधमपथे स्थितः| 

तथा वतिंतुमिच्छाभि स हि धमः सनातनः। ३०, ३८ ॥ 

मम सन्ना मतिः सौते नेतुं स्वां दण्डकावनम्‌ । 

वसिष्यामीति सात्वं मामतुयातुं सुनिश्िता ॥ ३०, ३९॥ 
"श्रीराम ने प्रेमालिगन कर साथ चलने की ाज्ञादे दी- 

ब्राह्मणेभ्यश्च रननानि भिष्ुकेभ्यश्च सोजनम । 

देहि चादांसमानेभ्यः संत्वरस्वच मा चिरम ॥ ३०. ५३॥ 

भूषणानि महार्हाणि वरबखाणि चयानि च। 

रमणोयश्च ये केचित्‌ क्रोडाथाहचाप्युपस्कराः ॥ ३०, ४४ ॥ 

शयनीयानि यानानि मम चास्यानि यांनि च] 

देहि स्वृत्यवगंस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ३०, ४५ ॥ 
पत्ति के अमिप्राय को जान सोता दान कार्य मे जुट गदु 

अनुकं तु सा भतुज्ञोत्वा गमनमात्मनः । 

क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥ ३०, ४६ ॥ 

ततः प्रहृष्टा प्रतिपूणेमानसा यशस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌ । 
धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धमभरतां मनधिनी ॥३०.४७॥ 
वतगसन्‌ का निश्चय जानकर लध्मण ने आकर श्रौसोतारामपे प्रार्थनाकी 
क्रि, वहू उनके साथ चलने को उशत रै-- 

एवं श्रत्वा सख संवादं छक्ष्मणः पूमागतः। 

वाष्पपयीक्ुखमुष्लः शोकं सोदुमशक्तुषन्‌ ॥ ३१, १॥ 

स श्रातुरचरणो गाद निपौञ्य रघुनन्दनः 

सीतामुवाचातियकसा- राघवं च. महात्रतम्‌ ॥ ३१,२॥ 
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ध्यदि गन्तुं छृताबुद्धिवेनं स॒गराजायुतम्‌ । 

अहं त्वानगमिष्यामि वनमग्रे धनधरः ॥ २१, ३॥ 
लक्ष्मण की अनन्य मक्ति- 

न॒ देवोकाक्रमणं नामरत्वमहं व्रणे । 

देश्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ३१, ५॥ 
श्रीरामनें तिप क्रिया शौर कारण बताया-लक्ष्मणने पहिले हौ धृद्धा 

कि मुभेतो न्ना मिली हह । फिर क्यों रोकाजा रहा दहै? 

एवं च्रवाणः सौमिच्रिवनवासाय निशितः | 

रामेण बहुभिः सन्तैर्तिषिद्धः पुनरव्रवीत्‌ । ३१, ६ ॥ 

“अनुज्ञातस्तु भवता पूवमेव यद्स्म्यहम्‌ | 

किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ \ ३१, ७॥ 

यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छततः। 

एतदिच्छममि विज्ञातु संशयो हि ममानघ ॥ ३१,८॥ 
श्रोराम का निषेध का कं ररा बताना-- 

मया सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्नम्‌। 

को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां बा यश्चस्विनीम्‌ । ३१, ११॥ 

अभिषवषेति कामैयः पजन्य: प्रथिवीमिव । 

स॒ कामपारापयस्तो महातेजा महीपतिः ॥ ३१, १२॥ 

सा हि राज्यमिदं प्राप्य चृपस्यादवपतेः सुता! 

दुःखित्तानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥ ३१, १३ ॥ 

न भरिष्यति कौसल्यां समित्रं च सुदुःखितम्‌ । 

भरतो राञ्यमासाद्य कैकेय्यां पयवर्थितः ॥ ३१, १५४ \। 

तामायां स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा। 

सौमित्रे भर कौसल्यायुक्तमथेमसुं चर।॥ ३१, १५॥ 

एवं मयि च ते भक्तिभविष्यति सुदर्धिता। 

धमेज्ञ॒गुरुपूजायां धमश्चाप्यतुो महान्‌ ॥ ३१, १६॥ 
-मात्ता के सुख के लिये ही लक्ष्मण को भयोध्या में रहने को कहा- 

एवं रष्व सौमित्रे मक्कृते रधुनन्दन | 

अस्माभिविप्रहीणाया मातुर्न न भवेव युखम्‌ ॥ ३१, १७॥ 


५२ संक्षिध्रवाल्मीफिरामायणे 


लक्ष्मण ने कहा, भेया | कौप्षल्या के निर्वाहु के लिये एक हजार प्राम मिन 

हए है । वहतो हम जंसे हजारों का पालन कर सकते ह-- 

एवशुक्तस्तु रामेण छक्ष्मणः इरक्ष्णया गिरा । 

प्रसयुवाच तदा रामं वाक्यज्ञो राक्यकोविदम्‌ । ३१, १८ ॥ 

“तवैव तेजसा बोर भरतः पूजयिष्यति | 

कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः । ३१, १९॥ 

यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । 

प्राप्य दुमनसा वीर सर्वेण च विशेषतः| ३१ ) २० |] 

तमहं ॒दुमतिं च्रूरं वधिष्यामि न संशयः । 

तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वाखरोक्यमपि किं तु सा॥३१,२१॥ 

कोसल्या विभरयाद्ार्या सहं मद्िघानपि । 

यस्याः सहसरं भ्रामाणां सम्प्ाप्रमुपजीविनाम्‌ ।॥ ३१, २२॥ 

रष्व मामनुचर वैधम्य नेह विधते । 

कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चाथ: प्रकल्प्यते ॥ ३१, २४ ॥ 

आहरिष्यामि ते नि्यं मूलानि च फडानि च । 

वन्यानि च तथान्यानि स्वाहाहौणि तपस्विनाम्‌ ॥ ३१, २६॥ 

भ्वास्तु रुह वैदेष्या गिरिखानुषु रस्यसे । 

अहं सवं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते॥ ३१ , २७ || 


श्रीराम ने लक्ष्मण को साथ चलनेकी भज्ञादे दी. पर इष्ट जनो से सम्मति 
ले लेने को कहा- 
रामस्स्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रस्युवाच तम्‌ | 
ब्रजाप्रच्छस्व सौमित्रे सवमेव सुहृज्जनम्‌ ।। ३१, २८ ॥ 
श्रीराम ने दान की इच्छा प्रकट की मौर लध्मण को सुयज्ञादि ब्राह्मणों को 
शीघ्र बुलने को कहौ - 
अह श्रदातुमिच्छामि यदिद्‌ मामक धनम्‌। 
त्राह्यणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परतपः ॥ ३१, ३५॥ 
वसिष्ठपुत्रः तु सुयज्ञमायं त्वमानयाश्चु प्रवर द्विजानाम्‌ । 
अपि प्रयास्यामि वनं समस्तवानभ्यच्ये दिष्टानपरान्‌ द्विजातीन्‌ ॥३१,३७॥ 
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लक्ष्म॒ ने अपने अग्रज की आश्ञा यथावत्‌ पालन कर सुयज्ञ को रामङ़े समभूख 
इपस्थित क्रिया-- 

ततः शासनमज्ञाय श्रातुः प्रियरर हितम्‌| 

गत्वा स प्रविवेशाश्चु सुयज्ञम्य निवेङनम्‌ ॥ ३२, १॥ 

तं विप्रमग्न्यगारस्थं वन्दस्व छक्ष्मणोशवीत्‌ । 

सखेऽभ्यागच्छ परय स्व वेदमदुष्करकारिणः ॥ ३२, २॥ 

तततः संध्यामुपाम्थाय ग्वा सौमित्रिणा सह । 

कद्ध से प्राविशल्छक्ष्स्या रस्यं रामतिवेशनम्‌ ॥ ३२, ३॥ 

जातरूपमयमुख्येरङ्गदैः कुण्डैः शुभैः । 

सदेमसुत्रमणिभिः केयुरेवंलगैरपि ॥ ३२, ५॥ 
श्रीराम ने सुयज्ञादि ब्राह्मणों को यथेष्ट दान देकर उन सवो से कहा- 

सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः। 

हारं च हेमसूज्ंच भायीयं सौम्य हास्य ॥ ३२, ६॥ 

रदानां चाथ सा सीता दातुमिच्छतिते सखी । ३२, ७॥ 

नागः श्ुद्धयो नाम मातुरोऽयं ददौ मम । 

तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव ॥ ३२, १०॥ 

इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्‌ । 

रामलक्ष्मणसीतानां म्रयुयोजा्िषः शिवाः ॥ ३२ ११॥ 
श्रीराम ने स्वयं पूजा करने के गद अगस्त्यादि ऋषियों को पूजो करनेके 

लिए लक्ष्मण से कहा- 


अगस्यं कौशिकं चैव ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ । 
॥ 
अचयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्ब्रमिः ॥ २२, १३ ॥ 
८ ७ 
तपयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव । 
सुबणेरजतेदचैव मणिभिश्च महाधनः ॥ ३२, ६४ ॥ 


आशितो को दान-- 
£ र भ 
सूतश्चित्ररथद्चायंः सचिवः सुचिरोषितः। 
तोषरौनं महाहैश्च  रत्नेवेरोधे नेगतथा ॥ ३२, १७॥ 


श्रम्बा यथा नो नन्देस्च कौसल्या मम दक्षिणाम्‌ । 
तथा द्विलातींस्ताच्‌ सर्वास्लक्ष्मणाचय सेशः ॥ ३२, २२॥ 


धप सक्िप्रवाल्मोकिरामायणे 


ततः म पुरुषव्यान्स्तद्‌ धनं सह लक्ष्मणः | 
द्विजेभ्यो बाल्बरदधेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदा पयत्‌ ॥ ३२, २८ ॥ 
दान देने के पश्चात्‌ दोनों माई सीता क साय पिता को देख ने चले- 
दत्वा तु सह वेद्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितर द्रष्टुं सीतया सह राघवौ ॥ ३३, १॥ 
ततो गृहीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुधे । 
मालदामनिरासक्त सीतया समटंकृते ॥ ३३, २॥ 
राम क पैदल जाते देल कर नगरवासिथों का आश्चर्यं भौर वनजनि द्ध 
समाचार से दुःख- 
पदातिं सानुजं दृष्टा ससीनं च जनास्तदा , 
उचुबहूजना वाचः शोकोपहतचेतसः ।। ३३. 4 ॥ 
यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌ । 
तमेकं सोतया साघमनुयाति स्म॒ लक्मणः | ३३ , ६ ॥ 
निगुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ विनिवासनम्‌। 
कि पुनय॑स्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌" ॥ ३१, ११ ॥ 
अचरशंसमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः । 
राघवं शोभयन्त्यंते षड्गुणाः पुरुषषभम्‌ ॥ ३३, १२॥ 
नगरवासियों के नगर छोड कर श्रीराम के पाथ ठन जानेकी इनच्छा-- 
वेन नगरमवास्तु येन॒ गच्छति राघवः | 
अस्माभिरच परिव्यक्त पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ।॥ ३३, २२॥ 
राजभनेन मे पटचकरर श्ाराम ने सुमन्त्र को अपने आगमन की सूचना महा- 
राजकोदेन के लिए कहा-- 
सतु बेदम पुनमालुः कैलासशिखरप्रभम्‌ | 
अभिचक्राम घमोत्मा मत्तमातङ्गविक्रमः।॥ ३३, २०॥ 
विनीतवोरपुरुषं प्रविश्य तु सृषाल्यम्‌ । 
द्द्शवस्थितं दीनं घुमन्त्रमविदूरतः ॥ ३३, २८ ॥ 
पितुर्निदेशेन ठु धमवत्सरो वनभ्रवेरो कृतबुद्धिनिद्चयः। 
स राघवः प्रक्षय सुमन्त्रमव्रधोन्निवेदयस्वागमन दपाय मे ॥ २३, ३ १।४ 
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सुमन्त्र नेराजाको श्रीरामके भने की सृष्नादी-- 
स॒ रामप्रेषितः शिपरं संतापकट्टुषेद्द्ियम्‌ । 
प्रविश्य दपतिं सुतो निःद्वमन्त दददयोह॥ ३४. २॥ 
आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाङ्घुवेतनम । 
राममेवायुश्ोचन्तं सूतः प्राञ्ञांछरन्रकीत्‌ ॥ ३४ ४॥ 
(“अयं स पुरुषव्याघ्रो हरि तिष्ठति त दत्तः) 
ब्राह्मणेभ्यो घनं दत्वा सवं चबापजीविनाम्‌ । ३४, ६ ॥ 
स त्वां परयतु भद्रंते रामः सत्यपराक्रमः 
सर्वान्‌ स॒हृद आण्रहय सां होदानीं दिदृक्षते ॥ ३४, ५ ॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पद्य जगतोपतिः। 
वृतं राजगुणैः सवंगटित्यमिव रष्मिभिः॥ ३४, ८ ॥ 
राजा ने सुमन्त्र मे कहा, भेरी सनी पलिनियों को इकट्ठा करो, सवं के साथः 
ही भपने प्यारे पुत्रको देुगाः-- 
स सत्यवाक्यो घम्म गाम्भीयीत्‌ सागरोपमः। 
आकारा इव निष्पङ्को ;नरेन्द्र: भरव्युवाच तम्‌? ।। ३४. ९ ॥ 
सुमन्त्रानय मे दारान्‌ ये केचिदिह .मामकाः। 
दारः परिवृतः सवद्रष्टुमिच्छामि राघवम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
सुमन्वर ने महल जाकर सभी राज दाराओं को राजा कै पास जाने को कहा-- 
सोऽन्तः पुरमतीस्येव स्त्रियस्ता वाक्यम त्रवीत्‌ | 
“आर्यो ह्यति वो राजः गम्यतां तत्र मा.चिरम्‌? ॥ ३४, ११॥ 
राजशासन सुन कर साहं तोन सौ रानियां कौसल्या को धेर कर राजाक्र 
निकट पर्व गदं-- 
एतमुक्ताः स्रिय: सवाः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया । 
प्रचक्रमृस्तद्‌ भवनं भतुराज्ञाय क्षासनम्‌ ॥ २४, १२॥ 
अधेसप्रश्चवाम्तत्न प्रमदास्ताज्रलोचनाः। 
कौसल्यां परिवायीथ रानेजेगुधृंतत्रताः॥ ३४ १३ ॥ 
रानियों कै आआजाने पर राजाने सूम्न्प्रे से श्रोराम को बुलाने के लिए का~ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः। 
उवाच राजा तं सुतं सुमन्त्रानय मे सतम्‌ ॥ ३४, १४॥ 
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राजा ने श्रीराम को एक रात सकने को कहा- 


अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सवेथा। 
एकाहं दशेनेनापि साधु तावस्चराम्यहम्‌ ॥ ३४; ३३ ॥ 
श्रीराम ने उसी दिन चलनेमे गुणो का अनुभव किया, भौर पित्ता से कहटा-- 


प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्‌ को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति । 
अपक्रमणमेवातः  सवंकामेरहं वृणे ॥ ३४, ४०॥ 
त्वामहं सत्यमिच्छमि नानतं पुरुषषेभ । 
प्रत्यक्षं तव॒ सव्येन सुकृतेन च ते शपे । ३४, ४८ ॥ 
न च रक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रमो। 
स शोक धारयसवेमं नहि मेऽस्ति विपर्यये ॥ ३४, ४९॥।। 
अर्थितो दह्यश्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव । 
मया चोक्तं बजामीत्ति तत्सत्यमनुपाख्ये । ३४, ५० |] 
पित्ता हि देवतं सात देवतानामपि स्परतम्‌। 
तस्माद्‌ दैवतमिव्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ३४, ५२॥ 
शुरं च राष्ट्रं चमहीं च केवला मया विष्ठा भारताय दीयतःम्‌। 
अहं निदेशं । भवतोऽनुपाटयन्‌ वनं गसिष्यामि चिराय सेवितम्‌ ।३४, ५५। 
पुत्र के एसा कटने पर उन्होने दुःख से अभिभूत हो उनका आलिङ्धन क्रिया 
-भीर फिर वह्‌ मूच्छित्र हो गिर गये- 
एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीञ्यमानः। | 
सालिङ्गय पुत्र" सुविनष्टसंज्ञा भूमि गतो नैव चिचेष्ट किंचित्‌ ॥३४,५०॥ 
राजा के संज्ञ होने पर सुमन्त्र ने क्रोधपूर्णं वाग्‌वाणों द्वारा रानी से कहा- 
क्योकि वह्‌ राजकूल के विनाश के लिये तुली हई थी-- 
ततो निधूय सहसरा शिरो निःरवस्य चासकृत्‌ । 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च ।३५ १॥ 
खोचनं कोपसंरक्तं वभे पूर्वोचितं जहत्‌ | 
कोपामिभूत. सहसा संतापमश्युभं गतः। ३५, २॥ 
मनः समीक्षमाणदइच सृतो दंश्रथस्य च । 
कम्पयन्निव कैकेय्या हृदयं वाभ्दारः रितः ॥ ३५, ३॥ 
वाम्यवजरनुपमेर्चिर्भिन्दन्निव चाजुभेः। 
कैकेय्याः सवेममाणि सुमश्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ३५, ४ ॥ 
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“यस्यास्तव पत्तिसस्यक्तो राजा दक्षरथः स्वयम्‌ । 
9 ५ 
भता सवस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च | ३५, ५॥ 
न दह्यकायतमं िचित्तव॒देबीह विदयते । 
पति्ष्नीं त्वामहं मन्ये क्रुलघ्नीमपि चान्तत्तः ॥ ३५, ६ ॥' 
मावमंर्था दक्षरथं भतरं वरद्‌ पत्तिम्‌। 
भतेरिच्छा हि नाराणां पुत्रकास्या विशिष्यते | ३५, ८ ॥ 
नचते विषये कशिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमहति। 
तादशं स्वममर्यादमद्य कमं करिष्यसि ॥ ३५, ११ ॥. 
अश्च यमिव परयामि यस्यास्ते पृत्तमीटञम , 
यआचरन्त्या न चिदता सद्यो भवति मेदिनो ॥ ३५, १४॥ 
आभिजाव्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च। 
नहि निम्बात्‌ खवेत्‌ क्षोद्र लोके निगदितं वचः | ३५, १७ ॥. 
सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं खौकिकः प्रतिभाति सा| 
“पितुन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः' ॥ ३४, २८॥ 
इति सन्त्वेश्च तीक्ष्णेश्च कैत्यां राजसंसदि। 
भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः ।। ३५, ३६ ॥ 
नैव सा ्ुभ्यते देवी न च म्म परिदूयते। 
न चास्या उुलबणेस्य छक््यते विक्रिय तदा |} ३५, ३७ ॥ 
तब राजा ने सुमन्त्र कोभदेश हिया, कि "धन धान्य सहित चतुरङ्गिणी सेनाः 
के साथ श्रीराम को विदा करोः। 
सूत रत्नसुसम्पूणां चतुविधबहा चमू | 
राघवध्यानुयात्राथ क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ | ३६, २॥ 
धान्यकोशश्च यः किद्‌ धनकोरश्च मामक । 
* > ९ भ 
दौ राममनुगच्छे्तं वसन्तं निजने बने। ३६, ५॥ 
भ ४ 
यजन्‌ पुण्येषु देशेषु विस्जंश्वाप्रदक्षिणाः। 
ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यत्ति पंखं वने ॥ ३९ ८ ।। 
राजा की आज्ञा सुन कैकेयी सन्न रह्‌ गई भौर उसने कहा, “धहीन राज्यः 
भरत लेना नहीं बाहुगे~- 
4 [9 
एवं नुवति कङ्कस्य क केय्या भयमागतम्‌ । 
मुख चाप्यगमच्छोषं स्वरश्चापि व्यरुध्यत ॥ ३६ १० ॥. 
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सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिषुष्यता। 
[प 
राजानमेवाभिमरुखो केकेयी वाक्यमन्रवोत्‌ ॥ २६, ११ ॥ 


राञ्यं गतधन साधो पोततमण्डां सुरामिव । 

निरास्वाद्यतमं रान्य भरतो नाभिपत्स्यते” ॥ ३६, १२॥; 
इसपर राजा ने उँटा, तुम ने इमकरा करार पहले क्यों नहीं कराया ? 

कैकेय्यां स॒क्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारणम्‌ । 

राज्ञा द्श्षरथो वाक्यमुबाचग्यतलोचनाम्‌ । ३६, १३॥ 

वहन्तं किं तुदसि मां नियुञ्य घुरि मादिते। 

अनाय कृत्यमारब्धं क्रि. न पूवमुपादधः।। ३६, १४॥ 
क्रोधित कैकेयी ने उत्तर दिया-- 

तवेव वंशो सगरो व्येष्ठपुत्रमुपारुधत्‌ | 


असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमहत्ति” 1! ३६, १६ ॥। 
इ पर राजाने कैकेयी को चिक्कारते हुए कहा करि, असमञ्जको तो मार्ग 
मे खेलते हए निरपराधो बाजर्ो को सरयुनदो मे फंकने के कारणा सगरने उ 
त्याग कियाथा, पर श्रीराम ने कौनसा अपराध किया, रल्मिये वन जाय ? 
एवमुक्तो धिगव्येव राजा दृश्चगथोऽत्रवीत्‌ | 
तरीडितश्च जनाः सव साच तन्नावबुध्यत ।। ३६, १७ ॥ 
असमन्जो गृहीत्वा त्‌ क्रीडतः पथि दारकान्‌ । 
सरय्वां प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुमतिः ) ३६, १९॥ 
ते दृष्टा नागरा सवं क्रद्धा राजानमव्रवन्‌ । 
असमञ्जं वृणःष्वेकमस्मान्‌ वा राष्टरवधन॥ ३६, २० ॥ 
क्रोडतस्तेष नः पुत्रान्‌ बालायुद्‌ घास्तचेतसः। 
सरय्वां प्रक्षिपन्मौख्यादतुखं प्रोतिमदइतुते । ३६, २२॥ 
स॒ तासां वचनं श्रत्वा प्रकृतीनां नराधिपः। 
तं तत्याजाहितं पत्रं तासां प्रियचिकीषंया ।। ३६, २३॥ 
इरयेनमस्यजद्‌ राज्ञा सगरो वें सुधार्मिकः । 
रामः किमकरोत्‌ पापं येनेवमुषरष्यतेः ॥ ३६, २६ ॥ 
सिद्धाथं ने कैकेयी से रामक्ता दोष बताने को कहा, उन्होने यह्‌ भो कहा कि 
निरपराध को दण्डित करना इन्द्र को मौ भस्म कर सकता दै- 
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नहि कचन पत्यामो राघवस्यागुणं बयम्‌ । 
दुखेभो द्यस्य निरयः शश्चाङ्कस्येव कल्मषम्‌ ॥ ३5, २७॥ 
अथवा देवि त्व कंचिद्‌ दोषं पदयसि राघवे । 
तमद्य च्रूहि तत्वेन तदा रामो विवास्यते। ३६, रन ॥ 
अदुष्टस्य हि संस्यागः सत्पथे निरतस्य च| 
निदहेदपि शक्रस्य द्यति धञविरोधवान्‌।) ३६, २९॥ 
राजाने कैकेयी से कटा-- लो, राज्यको षोड ञनजदही रामक साथ बन 
चलता हू, तुम भरत कै साय राज भोगना- 
ध्रा तु सिद्धाथवचो राजञाश्रन्ततरस्वरः। 
दोकोपदतया चाचा ककेयीमिदमव्रवीत्‌ ॥ ३६, ३१ ॥ 
एतद्वचो नेच्छसि पापशूपे हितं न जानासि ममात्मनोऽथवा | 
आस्थाय मागे कृपणं कुचेष्टा चेष्टादिते साधुषथादपेता । ३६, ३२॥ 
छनुत्रज्जिष्याम्यहमद्य राम राञ्यं परित्यञ्य सुखं घनं च । 
सवं च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुडक्ष्व चिराय राञ्यम्‌ ॥३६, ३३ 
स बहस पर श्रीराम ने पिता से कहा, स्यक्तसंग के लिये अनुयात्राके 
सम्मान से क्या प्रयोजन है?" भला जो हाथी दे दे, उसे उप्के आलानं गौर रज्जु 
के लिए व्या मोह ? 
स्यक्तभोगस्य मे राजन्‌ वने बन्येन जीवत्तः। 
किं कायमनुयात्रेण त्यक्तसंगस्य सवेततः॥ ३७, २ ॥ 
यो हि दच्वा द्िपश्रष्ठं कक्ष्यायां रुते मनः। 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यजतः कुञ्जयेत्तमम्‌ ॥ ३७, ३॥ 
मूभे तो चौर-वसन, खन्ती ओर एक पेटी ही चाहिए- 
वथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिस्या जगत्पते | 
स्वण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे ॥ ३५, ४ ॥ 
खनिच्रविटषे चो समानयत गच्छत । 
, चतुदश वने वासं वपषीणि वस्तो मम॥३७,५॥ 
्निलंल्न कैभ्यीने स्वपं चीर लाकर श्रीराम से कहा "पहन लौ' । उस पर 
श्म भौर लध्मणने उपे ग्रहण कर लिया- 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ | 
उवाच परिधव्धेति जनौघे निरपत्रपा ॥ ३७, ६॥ 
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स चीरे पुरुषव्याघ्रः केकेय्याः प्रतिगृह्य ते । 
सुक्ष्मवस्त्रमवस्षिप्य मुनिवक्लःण्यवस्त ह ॥ ३७, ७ ॥ 
लक्ष्पणश्चापि तत्रव विहाय बर्न जुम । 
तापसाच्छाद्ने चैत्र जग्राह पितुरय्रतः।। ३७, ८॥ 
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चोर परिधानके प्रथोगमें अक्रुशन सीता ने पति से उसके घारणविधि 


पुटी ओौर उसे एक हाथमे लेकर लज्ित हा खडी रही - 


अथात्मप्ररिधानाथः सोता कौरोयवासिनी | 
सम्प्र्य चोरं संत्रस्ता वृष्तो वागुरामिव | ३७, ९॥ 
साव्यपत्रपमणेव प्रगृह्य च सुदुमनाः। 
केकय्याः कुशचोरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥ ३७, १०॥ 
अश्रुसम्पूणनेत्रा च धम॑ज्ञा धमेदर्िनी। 
गन्धवेराजप्रतिम भरतारमिदमत्रवोत्‌ ॥ २३७, ११ ॥ 
कथं नु चीर वभ्नन्ति मुनयो वनवासिनः। 
इति ह्यङुश्खा सीता सा मुमोह मुहुमुहुः ॥ ३७, १२ ॥ 
करत्वा कण्ठे स्म सा चोरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थौ ङ्कुशला तत्र बोडिता जनकात्मजा ॥ ३७, १३ ॥ 


श्रीराम ने भक्रर सीता को वोर पहुनाया- 
तस्यास्तत्‌ क्िप्रमागत्य रामो धमेभतावरः। 
चीरं बबन्ध सीतायाः कौरोयस्योपरि स्वयम्‌ ॥ ३७ १४॥ 
रामं प्रक्ष्य तु सीताया बध्नन्तं चीरसुत्तमम्‌। 
अन्तःपुरचरा नार्यो सुमुच॒वारिनेच्रजम्‌ ॥ ३७ १५॥ 
उश्च परमायत्ता रामं उबरछिततेजसम्‌ | 


सीताकी दशा देख कर महल की रानियों ने सीताको वन ज्लेजाने के लिये 


श्रीराम को मना किया- 


वरस रेव नियुक्तेयं बमवासे मनभ्विनौ !। ३७, १६॥ 
पितुवीक्यानुरोघेन गतस्य विजनं बनम्‌ । 
तावद्‌ दशेनमस्या नः सफर भवतु प्रभो ॥ ३७, १७॥ 


कुर नो याच्ना पुत्रं सीता तिष्ठतु भामिनी । 
धमनित्यःस्वयं स्थात" न हीदानीं त्वमिच्छसि ॥ ३७, १९ ॥ 
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सीताके चीर ग्रहण करने पर वसिष्ठजीने बडे दःखीहो कैकेयौ को फट 
कारते हुए कहा कि राम के बन जनिसे सारो प्रजाये ओर हम लोग उनके साय 
जायंगे, तुम अकेली रहागी, सीता अपने समुचित वेश मे ही जायगी-- 
चौरं गीतं तु तथा सबाष्प नपतेगुरुः। 
निवाय सीतां केकेयी वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ । ३७, २१॥ 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे ककेय कुरपांसिनि । 
वञ्चयित्वा तु राजानं न भ्रमाणेऽवतिष्ठसि ॥ ३७, २२॥ 
“न गन्तव्य बनं देव्या सीतया सोलवजिते। 
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनीम्‌ ॥। ३७, २३ ॥ 
आत्मा हि दाराः सवेषां द्ारसं्रहवत्तिनाम्‌ | 
-आस्मेयमिति रामस्य पारयिष्यति मेदिन्‌ ।। २७, ९४॥ 
अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता। 
-वयसमत्रानुयास्यामः पुरं चेरं गमिष्यत्ति ॥ ३७, २५, ॥ 
अन्तपाराश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः | 
सहोपज्ोव्यं रषष्ट्र च पुरच्च सपरिच्छदम्‌ ॥ ३५, २६॥ 
भरतश्च सशवुघ्नश्चीरवासा बनेचरः। 
चने वसन्तं काङ्कुरस्थमनुवस्स्यति पूवंजम्‌ ॥ ३७, २७॥ 
ततः शुल्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह 
त्वमेका शाधि दुवत्ता प्रजानामदहिते स्थता ॥ ३७, २८ ॥ 
नहि तद्‌ भविता राष्ट्र यत्र रामोन भूषत्तिः। 
तद्‌ वनं भवि र्ट यत्ररामो निवत्स्यति ॥ ३७, २९॥ 
न ह्यदत्तं महीं पित्रा मरतः शास्तु मिच्छति । 
त्वयि वा पृत्रवदू वस्तुं यद् जातो महीपते ३७, ३० ॥ 
यद्यपि र्वं क्ितितलाद्‌ गगन चोततिष्यसि । 
पिव्रवंरचरि वक्षः सोऽन्यथा न करिष्यत्ति॥ ३५, ३१॥ 
सस्वया पत्रगधिन्या पत्रस्य कृतमप्रियम्‌। 
छोके नहि स विद्येव यो न राममनुत्रतः।॥ ३७, १२॥ 
रक्ष्यस्यचैव केकेयि पञ्युव्याखमृगदिजान्‌ । 
गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्‌ |} ३७, ३३ ॥ 
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एकस्य रामस्य वते निवासस्त्वयाव्ुतः केकयराजपृतरि । 

विभूषितेयं प्रतिकमेनित्या वसस्वरण्ये सह राघवेण ॥ ३७, ३५ ॥ 
याने सख्यः परिचार क्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्र । 

वेश्च सवः सहितेर्विंधानर्नेयं वृता ते वरसम्प्रदाने ॥ ३७, ३६ ॥ 
श्रीगुर्वर केटेसा कह्ने परममी सीता वेष्रभूषरा आदिमे अपने पतिकाही 

अनुसरण करती रही- 

तरिमिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरौ त्र पस्याप्रतिमप्रभावे । 

नेव स्म सीता विनिवृत्तभावा परियस्य भुः प्रतिकारकामा ॥३७, ३०॥ 
जनमत का आक्रोश-- 


तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ | 
प्रचुक्रोश जनः सर्वाँ धिक स्वां दशरथं स्विति ॥ ३८,२ ॥ 
उप्त कोलाहलसे व्यथित हो राजा कैकेयी से भर्स्नपूर्वक कहा कि तुमने 
रामके ही भमिषेकन करने की प्रतिक्ञा करायी थी, सोत्ताके कुशचीर ग्रहण करा 
कर विदा करनेकी नही, तव एेसापापक्योंकररहीदहो ?7- 


तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः। 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां घरमे यशसि चात्मनः ॥ ३८, २॥ 
स निःरवस्योष्णमेक्ष्वाकस्तां भायामिदमन्रवोत्‌ । 
“केकेयि करदाचीरेण न सोता गन्तुमहंति॥ ३८, ३॥ 
सुकुमारो च बाला च सततं च सुखोचिता 
नेयं घनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥ ३८, ४॥ 
चीराण्यपास्याञ्जनक्स्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपुवाँ । 
यथासुखं गच्छति राजपुत्री बनं समग्रा सह मवबेरत्नेः ॥ ३८, ६ ॥ 
-श्राजोवनाहंण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 
-स्वया हि बाल्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌ तन्मा दहेद्‌ वेणुभिवारमपृष्पम्‌”"।३८,७॥ 
प्रतिज्ञात मया तावत्‌ त्वयोक्तं देवि श्यण्वता | 
रामं यद्सिषेकाय तमिहागत्तमन्रवीः ॥ ३८, ११॥ 
तन्त्वेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मेथिढीमपि याहि त्वमीक्ष्यसे चीरबासिनोम्‌ ॥ ३८, १२॥ 
न्वन प्रस्थान करते श्रीराम का राजा दशरथ से निवेदन- 


एवं त्रवन्तं -पिचरं रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌ | 
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श्रवाकशिरः सम(सोनमिद्‌ वचनमत्रबोत्‌ ॥ ३८, १३ ॥ 
“इयं धार्मिक कौशल्या मम माता यशस्विनी । 
वृद्धा चष्ुदरशीला च न च त्वां देव गहंते॥ ३८, १४ ॥ 
श्रीराम ने राजासे अपनी वृद्धा माता को अवस्था पर्‌ कृपादृष्टि रखने कोः 
प्रार्थना को-- 
मया विहीनां वरद्‌ प्रपन्नां शोकसागरम्‌ | 
अष्टपूवव्यसनां भूयः सम्मन्तुमह्‌ंस ॥ ३८, १५ ॥ 
इमां महेन्द्रोपमजातगर्धिनीं तथा विधातुं जननी ममासि । 
यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवनं न्यस्य यमक्षयं जेत्‌ ॥ ३८, १७॥ 
श्रीराम की बात पुन राजा दशरथ का भवेत होना भौर चेतना भाने पर 
उन का विलाप- 
रामस्य तु वचः श्रत्वा मुनिवेषधरं चः तम्‌] 
समीक्ष्य सह॒ भायीभो राजाविगतवचेतनः ॥ ३९, १॥ 
स॒ मुहूत्तेभिवासंज्ञो दुःखितश्च महोपतिः। 
विख्लाप महाबाहू राममेवानु चिन्तयन्‌ ॥ ३९, ३ ॥ 
मन्ये खलु मया पूवे विवत्सा बहवः कृता । 
प्राणिनो दिसिता बाप तन्मामिद्मुपस्थितम्‌ ॥ ३९, ४॥ 
एकस्याः खदु कंकेय्याः कृतेऽयं खिद्यते जनः। 
स्वाथ प्रयतमानायाः सश्चित्य निकृपि त्विमाम्‌ |! ३९, ७ ॥ 
एवमुक्सवा तु वचनं वाष्रेण विहितेद्छियः 
रामेति सछ्रदेवोक्ट्वा उ्याहतुं' न शकार सः ॥ ३९, ८ ॥ 
संज्ञा तु प्रतिलभ्यैव सुहूत्तीत स महीपतिः। 
नेत्राभ्यामश्नपूणोभ्यां सुमन्त्रमिदमव्रवोत्‌ ।। ३९, ९॥। 
संज्ञ प्राप्त होने पर सुमन्त्र को रथादि प्रस्तुत करने का, राजा का आदेश-- 
ओपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । 
प्रापरोनं महाभागमितो जनयपदात्‌ परम्‌ | ३ ९५१० ॥ 
एव मन्ये गुणवतां गुणानां फडमुच्यंते | 
पिता मात्ता च यस्साु्बीरो निवास्यते वनम्‌ ॥ ३९. ११॥ 


न्‌ 
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सुमन्त्र को शोघ् सीता के लिये बहुमूल्य वशनमूपण लाते का अदेश-- 


राक्षो ववचनमाज्ञाय सुमन्तः कीघ्रविक्रमः। 
योजयित्वा ययौ तत्र रथमइवैरलंकृतम्‌ ॥ ३९, १२॥ 


राजा सन्त्वरमाह्रय व्यातं वित्तसंचये । 
उवाच देक्षकाश्ज्ञो निशितं सवतः शुचि ॥ ३९, १४॥ 


वासांसि च बराहणि भूषणानि महान्ति च । 
बषीण्येतानि संख्याय वैद्याः स्िप्रमानय ॥ ३९, १९॥ 


समन्त्र ने राजा कौ आज्ञा मान वस्व्राशूषण लाये गौर सोता ते उन्हं धारशं 


किया-- 


नरेन्द्रेणैवमुक्तस्॒ गत्वा कोशगृहं ततः। 
९ भ [र 
प्रायच्छत्‌ स वमाहस्य -सीतायं किप्रमव तत्‌|| ३९, १६॥ 
सा सुजाता सुजातानि वैदे प्रस्थिता वन्‌ । 
भूषयामास गघ्राणि तैविचिघरविभूषणैः ॥ ३६, १७॥ 


कौसल्या ने अपनो पृत्रवधू सीता को छाती से लगा उपे नारोधमं का उपदेश 
दिया ओर दृष्ट नारो कै लक्षण बतये- 


वां सुजाभ्यां परिष्वञ्य शआभूवचनमव्रवीत्‌ । 
अनाचरन्तीं कृपणं मृष््युपाघ्राय मेथिरीम्‌ ॥ ३९, १९॥ 
“असत्यः सवंलोेऽरिमन्‌ सततं सत्ताः प्रियैः । 
भत्तीरं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः ॥ ३९, २० ॥ 
एष स्वभावो नारीणामतुभूय पुरा सखम्‌ । 
अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहस्यपि । ३९, २१॥ 
असव्यज्ञीटा विकृता दुगा अहृदया सद्‌ा । 
असत्यः पापसंकल्पाः क्चषणमान्नतिरागिणी ॥ ३९, २२ ॥ 
न टं न छृतं चिद्या न दत्त नापि संग्रहः| 
स्रीणां गृह्णाति हृदयमनित्यह्टदया दहि ताः ॥ ३९, २३ ॥ 


कौसल्या ने सती नारी के लक्षण, बताकर सीता को अपने पतिका आदर 
करने की सक्छह दो-- । 


साध्वीनां तु स्थितानां तु शौरे सत्ये श्रते स्थिते । 
सीणां पवित्रं परमं परततिरेको विशिष्यते ॥ ३९, २४॥ 
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स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रत्राजितो बनम्‌ । 

तव॒ दैवस्मस्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥ ३९, २५॥ 
सीता द्वारा ठास के उपदेशों का अनुभोदन करना ओर इसका कारण बताना-- 

विज्ञाय वचनं सीत्ता तस्या धर्माथसंहितम्‌ ॥ 

छत्वाज्ञलिसुवाचेदं उवश्रूमभिनुखे स्थिता ॥ ३९, २६॥ 

करिष्ये सवेमेवादमायी यदनुञ्चास्ति माम्‌ । 

अभिज्ञास्मि यथा भुवर्वि्व्यं श्रतं च मे ॥ ३९) २७॥ 

न॒ मामक्षव्जनेनायं समानयितुमहस्ि। 

घमाद्‌ विचितं नाहमलं चन्द्रादिविप्रभा ॥ ३९, २८ ॥ 

नातन्त्री बाद्यते बीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 

नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ ६९, २९॥ 

भिवं ददाति हि पिता भितं भ्राता मितं सुतः। 

अमितस्य तु दातारं भतीरकान पूजयेत्‌ ॥ ३९, ३० ॥ 

साहमेवं गत्ता श्रेष्ठा श्रुतधमंपरावरा। 

आर्य किमवमन्येयं सिया भता हि दैवतम्‌? ॥ ३९. ३१॥ 
सीताकीवातसे सासको बड़ी प्रस्ता हुई । हर्णशोक मिश्रित शसू 

निकल "जये, उनकी बो से-- 

सीताया वचनं शरुत्वा कोसल्या हृदयङ्खमम्‌ । 

गुद्धसन्त्वा समुमोचाश्च सहसा दु खहषटजम्‌ ।॥ २९, ३२॥ 
श्रीराम्‌ ने अपनो माताको दुःखितन होने के लिये डाईष दिया-- 

तां प्राज्जलिरभिग्रक्ष्य माठृमध्येऽतिसक्करवाम्‌ । 

रामः परमधमत्मा मातरं बाक्यमत्रवीत्‌ ।} ३९, ३३ ॥ 


श्रस्ब | मा दुःखिता भूत्था पश्येस्त्वं पितरं मम । 

क्षयोऽपि वनवासस्य श्िध्रमेव भविष्यति ।॥ ३९, ३४॥ 

सुप्रायास्ते गमिष्यन्ति नव बषोणि पच्च च। 

समग्रमिह सम्प्राप्रं मां दरक्ष्यसि सुह्टदबृतम्‌?? ॥ ३९, ३५ ॥ 
श्रीराम ने सभी अन्य यातारो से भी क्षमा यावन की- 


संवासात्‌ पुरुषं किथ्चिदज्ञानादपि यत्‌ छतम्‌ । 
तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामन्त्रयामि वः॥ ३९, ३९ ॥ 
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विशाई काल में पिता-माताभोंको श्रोराम लक्ष्मण सीता का विनीत अभि- 
-वादन-- 
अथ रामश्च सीता च छक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 
उपसंगृह्य राजानं चक्र्दीनाः ब्रदक्षिणः॥ ४०, १॥ 
तं चापि समनुज्ञाप्य धमज्ञः सह सीतया । 
राघवः शोकसम्मूढो जननीमम्यवाद्यत्‌ || ४०, २ ॥ 
अन्वेक्षं छदमणो चातुः कोसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अपि मतुः सुभित्राया जग्माह चरणो पुनः।॥४०,३॥ 
प्रणाम करते समय लक्ष्मण को मां सुसित्राने कुलधर्मानुसार अपने स्थेष्ठ 
आह की अप्रमाद सेवा करने का उपदेश दिया- 
ते वन्दमानं रुदतो माता सौभित्रीमवरत्रीत्‌। 
हितकामा महाबाहुं मूध्न्युपाघ्राय ठक्ष्मणम्‌ ॥ ४०, ४ ॥ 
सखषटस्स्वं बनवासाय स्वनुरक्तः पुद्यञ्जने । 
रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र ्रातरि गच्छति ॥ ४०, ५ ॥ 
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ । 
एष रोके सतां धर्मो यञ्ञयेष्ठवक्चगो सपेत्‌ ।। ४०, & ॥ 
शद हि बृत्तमुचितं कुढस्यास्य सनाचनम्‌। 
दान दीक्षा च यज्ञघु तनुत्यागो मृधेषु च।॥ ८०, ७॥ 
लक्ष्मण से इस प्रकार कहु, सुमित्राने श्रीराम को मो प्रस्थान को आज्ञा दौ-- 
छक्ष्मण सेवमुक्त्वासो संसिद्ध प्रियराघवं। 
सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ ४०, ८ ॥ 
फिर लक्ष्मण को उसने श्रोराम को दशरथ, मीतताको सुमित्रा एवंवनको 
नबयोध्या मानने ( समभे ) को कहा- 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकासमजाम्‌ । 
अयोभ्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथा्चुखम्‌ । ४०, ९ ॥ 
-सुमन्त्र ने रथ लाकर श्रीराम से रथारूढ होने को कहा-- 
रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महाय्ः। 
क्िप्रं तवां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥ भ०, ११॥ 
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अलंकृत हो पहले सोता रथ पर चटी -- 
त स्थं सूयंसंकाशं रीता हृष्टंन चे्तसा। 
श्राररोह वरारोहाः कृस्वाख्क्ारमास्मनः ॥ ४०; १३॥ 
वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । 
अतीरभनुगच्छन्त्यं सोत्तय श्वद्ुरो ददौ ॥ ४०, १४॥ 

पूनः रथ के पिले माग मे आवण्यक्त खामनों को रला भौर दोनों मायो के 

रथारूढ होने पर सुमन्त्र नै रथ हका -- 

तथं वायुधजातानि ाद्भ्यां कवचानि च। 
रथोपस्थ श्विस्यस्य उचमेकठिनं च यत्त्‌ †॥ ४, १२॥ 


अथोज्वखनसं काशं चामीकरविभूषितम्‌ ! 
तमासरहतुस्तूणै तरौ रासङद्मणो ॥ ४०, १६॥ 
खोता तृतोयानारूढान्‌ दृष्र रथमचोदयत्‌ । 
सुमत्त्रः सम्मतानदवान्‌ वायुवेगसमाञ्जवे ॥ ४०, १७॥ 
श्रीराम के प्रति नागरिको का उद्भ्रान्त प्रेम तथां उनके द्वारा सौता क्षौर 
लक्ष्मणं के भाग्यो को सराहना -- 
ततः सबालबृद्धा सा पुरी परम पोडिता। 
राममेवाभिदुद्रा् धघर्मातिः सङिटं यथा ॥ ४०, २०॥ 
पाश्वेतः प्र्ठतव्चापि ठम्बमानस्तदुन्मुस्ाः । 
बाष्पपुणमुखाः स्वं तसुचुशरेश्चनिःस्वनाः | ४०, २१॥ 
स्यंच्छ वाजिनां रदिमन सूत याहि शने. शनेः। 
मुखं द्रक्ष्यामि रामस्य दुदर. नो भविष्यति ॥ ४०, २२॥ 
क्रत कस्याहि वैदे हयेबानुगता पतिम्‌ 1 
न जहाति रता धमः मेसमक्प्रभा यथा॥ ४०, २४॥ 
अहो लक्ष्मणसिद्धाथः सततं प्रियवादिनम्‌ 1 
्रातरं देवसंशश्च यस्त्वं परिचरिष्यसि ]) ४०, २५ 
महत्येषा दहि ते बुद्धरेष चभ्युदयो महान्‌ । 
एष स्वगेस्य मागे यदेनमनुगच्छसि ॥ ४०, २६५ 
राजा दशरथ को व्याकुल दशा; प्रियपुत्रों के प्रस्थान, करते षमय उन्हें देशने 
के हितु, बाहर दौड पडना-- 
अथ राजा बृठः स्ीभिर्दीनाभिर्दीनिचेतनः। 
निजंगाम प्रिये पुत्रं द्रक्ष्यामीति नवन्‌ गृहात्‌ ॥ ४० २८ ॥ 
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पित्ता हि राजा काङ्कस्थः श्रीमान्‌ खन्नस्तद्‌ा बभौ । 
परिपृणंः क्षक्लीकारे प्रहेणोपप्टुत्तो यथा ॥ ४०, २९॥ 
लपने पीडे दुः भारसे पोड़ति माता-पित्ताको देख करश्रैरामने सारथी 

को शोघ्रथागे निकल जाने को प्रेरित किथा, ङ्रिन्तु जनना उरं उह्रनेके लिये कहु 
रही थी; इस प्रकार सूत दु करने में समथ नहो हीते थ- 

स च श्रीमारचिन्त्यास्मा रामो दशरथात्मजः । 

सतं संचदयामास त्वरितं बा्यतायितिः। ४०,३१॥ 

रासो "्यादहीति' तं सूतं ' तिष्ठेत्िः च जनस्तथा। 

उभय नाश्चकत्‌ सुतः क्दुमध्वनि चोदितः ॥ ४०, ३२ ॥ 

श्रीरामने अपने मत शति कौ हूदय्द्रावर दयनीय दशा देखी ओर अपने प्रियं 

कै दृखद कर्णकूटु जव्दसुने, तथा सारथीको दशरथने रथ ठहुराने को कहा 
मौर रामने अशे चलने कोक्हा) दो प्रकार्‌ के अदेश सुनकर युमन्त्र स्वयं द्विविधा 
पे पड़े थे-- 

ट्र तु चपतिः श्रोमनेकविन्तगतं पुरम्‌ । 

निपपातैव दुःखेन कृत्तमूख द्व द्रुमः! ४०, ३६ ॥ 

ततो ह्ण्लाश्चब्दो जज्ञे रामस्य, पृछठतः। 

नराणां प्रक्षय गजःनं सीदन्त अशचटुःखितम्‌ ॥ ४०, ३७ ॥ 

अन्वीक्चमाणी रामस्तु विषण्णं भान्तचेत्तसम्‌ । 

राजानं मातरं चेव ददकीनुगतौ पथि ¦! ४०, ३९॥ 

स॒ बद्ध इव पाशेन चिरोरो मातरं यथा। 

धमेपारेन संयुक्तः प्रकारं नाभ्युदेश्वन ॥ ४०, ४० |) 

पदातिनौ च यानाहीवदुःखार्हो सुखाचिती। 

दष्टा संचोदयामास 'सीघ्रयाहीतिः सारथिम्‌ | ४०, ४१॥ 

प्रत्यागारमिवायान्ती म्वत्सा बत्सकारणात्‌ | 

सदवत्सा यथा धेनु राससाताभ्यघावत । ४०, ४३॥ 

तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथं तमनुधाबतीम्‌ । 

क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते छक्ष्मणेति च ॥ ४०,४४॥ 

राम रक्ष्मणसीतताथे खघन्ती वारि नेत्रजम्‌ । 

भसकरृत्‌ प्रक्षत स तां नृस्यन्तीमिवमाच्रम्‌ ॥ ४०, ४५॥ 
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"विष्टेति राज्ञाः चुक्रोश "याहि याद्ीति' राघवः। 
सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ४०, ४६ ॥ 
बन्तमेश्वौराममेसारथीसेक्हा क्रि बागे बढ चलो यदि मिलने पर राजा 
पद्ध, ठो उनको कह दना कि मैने भपके भदेश सुना ही न था- 
'नाश्रौषमितिः राजानमुपलब्धोऽपि वक्ष्यसि । 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमत्रवोत्‌ | ४०, ४७ ॥ 
स रामस्य वचः कुबन्नुन्ञाप्य च तं जनम्‌। 
्रजतोऽपि हयान्छोव्रं चोदयामास सारथिः ॥ ४०, ४८ ॥ 
मन्त्रियो ने राजा से सविनय अनुरोध क्रियाकरिवे भव धर लौट चले क्यो 
किं जिसको पुनः लोटाने की कामना हा उसको दूर तक नहीं पौष्ठा करना चाहये-- 
यमिच्छेत्‌ पुनरायातं नेन दूरमलुज्जेत्‌ । 
इत्यामत्यो महाराजमूचुदृक्षरथ वचः॥ ४०, ५० ॥ 
तेषां वचः सवयुणोपपन्नः प्रस्विस्लगात्रः प्रविषण्णहूपः। 
निशम्य राज्ञा कृपणः सभार्यो व्यवस्थितस्तं सुतभीक्षमाणः ॥४०, ५१॥। 
अन्तःपुर मे श्रीराम के लिये करण विल्लाप-- 
तस्मिस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्कामति कृताञ्जलौ । 
आतेशब्दो हि संजज्ञे खीणामन्तःपुरे महान्‌ ॥ ४१, १॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबहस्य तपस्विनः | 
यो गति शरणं चासीत्‌ स नाथः क तु गच्छति ॥ ४१,२॥ 
न क्रभ्यत्यभि्प्ोऽपि क्रोधनीयानि वजंयन्‌ | 
कद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदुःखः क गच्छति ।॥ ४१, ३ ॥ 
चिशाशङ्कुरखादिताङ्गदइच वृहस्पतिबुधावपि । 
दारुणाः सोममभ्येत्य प्रहा: सवे उ्यवस्थिताः ॥ ४१, ११॥ 
नक्षत्राणि गतार्चीषि मरहाश्च गततेजसः। 
विशाखश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकारिरे ॥ ४१, १२॥ 
शोकसंतप्त अयोध्धा निवासी आहार विहारादि छोड कर केवल राजाकोहीं 
कोसते लगे-- 
अकस्मान्नागरः सर्वो जनो देन्यसुपागमत्‌। 
माहारे बा विहारे वा न कथ्चिद्करोन्मनः॥ ४९१, \५॥ 
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सोकपयीयसंतप्रः सततं दीषेमुच्छवसन्‌ । 
अयोध्यायां जनः सवडइचुक्रोशच जगतीपतिम्‌ ४९, १६६) 
अनर्थिनः सुताः क्षीणां भतोरो घरातरस्तथा | 
सर्वे सवै परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ | ४१, १९॥ 
जब तक उडती धूल दिखाई पडती रहो, राजा देखते ही रहे । उसके. भोक्‌ 
हो जने पर वे मृदित हो भूमि पर गिर पड़-- 
यायद्‌ राजा श्रियं पुत्रं परशयत्यत्यन्तघार्मिकम्‌ 
तावद्‌ व्यवद्धते वास्य धरण्यां पुत्रदशेने॥ ४२, २॥ 
न पयति रजोऽप्यस्य ` यदा रामस्य भूमिपः। 
तदारश्च विषण्णश्च पपात धरणीतछे | ४२, ३॥। 
तस्य दक्षिणमन्वागात. कोसल्य! बाहूुमङ्गना । 
परं चास्यान्वगात्‌ पाश्व केकेयी सा सुमध्यमा 1 ४२,४॥) 
राजा ने कैकेयी का पृखं परित्याग कियाभओौर कय क्रि यदि भरत भीश्सं 
दुरभिसंधिमेहों तो उनका दिया हजा पितूक्रियादि सम्बन्धो दान मभि प्राप्त 
नही टो- 
तां नयेन च सम्पन्नो धर्मण विनयेन च। 
उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेद््रियः ॥ ५२, ५॥ 
कैकेयि मामकाङ्कानि मा साक्षः पापनिश्चये 
नहि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न मायौ न च बान्धवो ॥ ४९.{६१॥ 
ये च त्वमनुज्ीवन्ति नाहं तेषां नते मम। 
केवलाथेपरां हि त्वां त्यक्तधमा त्यजाम्यहम्‌ ॥ ४२, ७ ॥ 
अगृह्णां यच्च ते पाणिसम्नि पयणयं च यत्‌ । 
अनुजानामि वत्‌ सवमरस्मिल्छोके परत्र च ॥ ४२, ८॥ 
भरतदचेत्‌ प्रतीतः स्याद्‌ राव्य प्राप्य तदन्यम्‌ | 
यन्मे स दयात्‌ पित्रथ मा मां तदत्तमागमत्‌ ॥ ४२, ९.॥ 
पुत्रणोक से सन्तप्त एवं धूल से सने हए राजा अतिसंतप्त हए- 


अथ रेणुसयुदुष्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 
न्यवतत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिता ॥ ४२, १०॥ 
हत्वेव ब्राह्मणं कामात्‌ स्प्ष्टाभ्निमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत धमीत्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम्‌ ॥ ४२, ११॥ 
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निद्स्येव निद्व्यैव सीदतो रथवत्मसु । 
राज्ञो नातिबभौ रूपं म्रस्तस्यां्चुमहो यथा ॥ ५२, १२॥ 
नगर के अन्त तक परहुवकर दुःखी राजा राम भौर सीता कै विषयमे 
विलाप करते हुए लोगों के साथ घर में प्रवेश क्ियि-- 
विलाप स दुःखाः प्रियं पत्रमनुस्मरन्‌। 
नगरान्तमनुव्राप्र वुद्ध्वा पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥ ५२, १३॥ 
यः सखेनोपधानेषु रेते चन्दनरूषितः। 
वीज्यमानो महाहोभिः शखीभिमेम सुत्ोत्तमः ।। ४२, १५ ॥ 
स नूनं कविदेवाय वृश्रसूटमृणश्चितः। 
काष्ंवायदिया वा द्सानमपधार शिरस्ते ॥ ४२, १६॥ 
सानूनं जनकम्येष्ठा सुता सुष्सदोचिता)। 
कण्टकाक्रासणक्छान्ता वरमद्य समिष्यत्ति॥ ४२, ६९॥ 
सकामा सव केेि विघद्ा र।ञ्यमावस। 
नहि तं पुरुषव्याघ्रं विना जोचितुमुस्सछरे। ४८२, २१॥ 
इत्येवं विख्पन्‌ गजा जनौघेनाभिसंदृतः। 
अपस्नात्‌ इवारिष्ठं प्रविवेद गृद्‌।त्तमम्‌ | ५२, २३॥ 
विलत हृए राजा दकश्षरथ ने सेवनो को कनल्या के मवने ही अपने को 
-परहुवा देने को कहा ! उन लोभं ते वेषा ही लिया-- 
अथ गदुगदरब्दस्तु विदन्‌ वञुधधिषः। 
उवाच मरदुरन्दाथ् चचनं दीनमभ्वरम्‌ ।। ८२, २६ ॥ 
कौसल्याया गृहं शीघ्रं राममातुनयन्तु माम्‌ | 
न ह्यन्यत्र ममादवासो हृदयस्य भविष्यति? \। ४२, २७ ॥ 
इति त्रवन्तं राज्ञानमनयन्‌ दारदरिनः।. 
कोसल्याया गृह त्र न्यवेशयत विनीत्तवत्‌ ॥ ४२, २८ ॥ 
कौरल्या से राजाने दीनस्वरमें कहा, मुभे अपने हार से स्पर्शकरो! देवि | 
राम की घोर गई हुई मेरो दृष्टि भाज मी लौट नदी रही है-- 
अथ राज्यां प्रपन्नायां काटराश्रयामिबात्मनः। 
अधंराश्रि दक्षरथः फो सल्यामिदमन्रवोत्‌ ।॥ ४२, ३२ ॥ 
न स्वां पश्यामि कौसल्ये साघु मां पाणिनास्प््न । 
रामं मेऽदगता टष्टिस्यापि न निवतेते॥ ४२, ३४॥ 
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एक्रान्त में महारानो कौसल्या राजां से अपने पुत्रके प्रति वैकरेषी के दुर्त्थवहार 
` एवं उको क्ररताके वारे मे कहती हुई बोलो, “राम बन में कष्टं को कैसे भोगते 
होगे ? ओौर उन खवोंकोरैं कव देगी ? अवरे शोक से जल रहौ हु“-- 
ततः समीक्ष्य शयने सन्नं रसोकेन पार्थिवम्‌ । 
करो सल्या पुत्र शोकाततौ तचप्रुवाच महीपतिम्‌ ।॥ ८३, १॥ 
“राघवे सरशादूले बिषं युक्त्वा दि जिद्यगा। 
विचरिष्यति कैकेयी निरक्तव हि पन्नगी ॥ ५३,२॥ 
विवास्य रामं सभया छस्थ्कामा समाष्ट्ता। 
त्रासयिष्यति मां सूयो दुष्रादिरिव वेदमनि॥ ४२;३॥ 
श्रथाभ्मिन्‌ नगरे समश्चरन सैन्यं गृहे वसेत्‌ | 
कामकार) बरं द्तुमपि दासं समान्सतप्‌ | ५३,४॥ 
नागराजगतिर्वीन मडावाहुधतुधरः ! 
म = ४ 
वनमाविशाते जून समाः सहृटक्ष्पणः॥ ८३, 8 ॥ 
वने त्वद्रष्टदुःखानां केकेय्यानुमते उया। 
त्यक्तानां वन्चवासाय कत्वस्य भविष्यति} ४३, ७॥ 
अपीदानीं स कारः स्यान्मम ्ोकक्षयः शिवः। 
।#, 
सहभाय' सदथ्चाच्रा पश्येयमिद राघवम्‌ | ४३, ९॥ 
कद्‌ सुमनसः कस्या द्विजातोनां फटानि च । 
प्रदिशन्त्यः पुरं हशः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ । ४३, १५॥ 
नडिमे जीविते ङिचित्‌ सामथ्यमिद चन्प्यते। 
अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं छक््समण च महाबलम्‌ || ४३, २० ॥ 
अयं हि मां दोपयतेऽ् वह्भिस्तनूज-सोकभ्र मघो महादहिततः | 
महीमिमां रव्िमिसिरत्तमप्रभो यथा तिदाघे भगवान्‌ दिवाकरः ॥४२,२९१। 
श्रीराम की प्रशं करती हई प्वं पूर्णा तर्के के साध श्रीराम के देश्यं वणन 
करती हई, माता सुमित्रा द्वारा शीघ्र राज्याभिषेक मे सकुशल पहुचे भादिका 
-सान्त्वना पणं कथन-- 
विख्पन्तीं तथा! तां त॒ कौल्यं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
[ नकिः # ८ 
इदं धम स्थिता घञ्यं सुमित्रा वाक््यमन्रन्रीत्‌ | ४८४, १॥ 
“तवायं सदगरुणेयैक्तः सर पुत्रः पुरुषोत्तमः 
कि ते विपितेनेवं कृपण रुदितेन बा ॥ ४४, २॥ 
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यस्तवा्यं गतः पुत्रस्स्यक्त्वा राज्यं महाबछः | 

साधुङुवेन्‌ महात्मानं पितरं खलत्यवादिनम्‌ ॥ ४४, २ ॥ 
शिष्टेराचरिते सम्यव्शद्वत्‌प्रदयफरोदयः। 

रामो धमं स्थितःभश्रेषठो न स शोच्यः कदाचनः॥ ४४, ४॥ 


ष ¢ | 
वतेते चोत्तमां रत्ति लक्ष्मणोऽस्मिन्‌. सदानघः। 
४ 
दयावान्‌ सवभूतेषु काभस्तस्य महारमनः ॥ ४४, ५॥ 
अरण्यवासे यद्‌ःदुखं जानन्त्येव सुखोचिता । 
अनुगच्छति बेदेदी धमारमानं तवात्मजम्‌ ॥ ४५, ६॥ 
कीर्तिभूतां पताकां यो खोके चरमयति प्रसुः 
धमः सस्यब्रतपरः छि न प्रापरस्तबास्मजः॥ ४४, ५॥ 


शिवः सवधु कार्ेपु काननेभ्यो विनिःसृतः | 
राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सखोऽनिडः ।॥ ४४, ९॥ 
या श्रीः शौये' च रामस्य या च कल्याणसत्वता। 
निश्त्तारण्यवासः स सिप्र राञ्यमवाप्स्यति |} ४४, १४॥ 
सूयेस्यापि भवेत्‌ सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रमोः प्रञुः। 
धियः श्रीश्च भवेदमया कीत्य: कीर्तिः क्षमा क्षमा ॥४४, १५॥ 
दवतं देवतानां च भृतानां मूतसत्तमः। 
तस्य के यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ।॥ ४४, १६॥ 


प्रथिव्या सह बदेद्या भिया च पुरुषषमः।॥ ४४, १७ |+ 
क्षिप्रं तिद्भिरेताभिः सह रामोऽसिषेक््यते । 
दुःखजं विद्धजत्यश्च निष्कामन्तसुतीक्ष्य यम्‌ ॥ ४४, १८ ॥' 
अयोध्यायां जनः सवैः शोकवेगसमार्हतः | 
कुशचोरधरं बौर गच्छन्तमपराजितम्‌। 
सीतेबानुगतां छक्च्मीश्तस्य च्छि नाम दुरेमम्‌ ॥ ४४, १९॥ 
धतुगरेहवरो यध्य॒ बाणखद्गास््रभूत्‌ स्वयम्‌ | 
लक्ष्मणो ब्रजति द्यमने तस्य किं नाम दुङेसम्‌ ॥ ४४, २० ॥ 
निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । 
जहि शोक च मोहं च देवि सत्यं त्रवौमिते॥ ४५, २१॥ 
नाहा स्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः। 
नहि रामात्‌ परो छो विद्यते सपथे स्थितः ॥ ४५, २६ ।# 
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तना समश्छा कर सुमित्रा चुप हो गई-- 

आदवासयन्ती बिविधेश्चवाक्थै्बीक्यो पचारे कुशङानवया । 

रामस्य तां मात्तरमेवमुक्टवा देवी सुमिच्रा विरराम रामा ॥ ४४, ३०॥ 
सुमित्रा को सान्त्वना से कौदल्या को बडी शन्ति मिली-- 

निशम्य तल्छदमणमात्रवाक्यं रामस्य मातुनेरदेवपलन्याः | 

सव्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतोमेव इवाल्पतोयः ॥ ४४, ३१ ॥ 
उधर श्रीराम ने साथ गये हूए पुरवाधि्ेंको लौट जाने का अनुरोध क्या 


जौर कहा कि यही स्नेह भरत के प्रति वरते हए मैरे वनवास से एज्य पिताजी 
को जंसे क्लेश न पहुचे च॑से करने को कहा-- 
निवतितेऽतीव बलात्‌ सु्ृद्धर्मेण राजनि | 
नेव॒ ते संन्यवेतन्त रामस्यानुगतारथम्‌ ॥ ५५, २॥ 
स याच्यमानः काकुत्स्थस्तायिः भ्रकृतिभिस्तदा । 
कुवीणः पितरं सत्यं वनमेवास्वपद्यत | ५४, ४ ॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिचन्निव ) 
उवाच रामः सस्तेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ।| ४४, ५॥ 
या श्रीतिवंहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनः। 
मस्ये विशेषेण भरते सा विधोयताम्‌ ॥ ४४, £ ॥ 
स हि कल्याणचारित्रः कैकेय्यानन्द्बधेनः | 
करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ४४, ७॥} 
्ञानघृद्धो वयो बाटो मृदुबीयेशुणान्वि्तः। 
अनुरूपः स वो भता भविष्यति भयापहः ॥ ४४, ८ ॥ 
स हि राजगुणैयुक्तो युवराजः सभीश्ितः। 
अपि चापि मया शिष्टः काय वो भदृश्ासनम्‌।। ४४,९॥ 
न संतप्येद्‌ यथा चसौ बनवासगते मयि। 
महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीषेया ॥ ४४, १०॥ 
पैदल चलकर वन जाने से रोक्ते हुए विलपते देख श्रीराम स्वयं रथ से उतर 
क र उतके साथ ही चलने मे छोटापन नही सममा-- 
ते द्विजास्िबिधं बुद्धा ज्ञानेन वयसोजसा । 
वयः प्रकम्परिरसो दरादूचुरिदं वचः ॥ ४५, १३॥ 
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वदन्तो जवना रामं मो मो जात्यास्तुरंगमाः। 
निबतेध्वं न गन्तभ्यं हिता सवक्ति मतरि? ॥ ५, १४॥ 
एवमातप्रलापांस्वान्‌ बद्धान्‌ प्रख्पतो द्विजान्‌ । 
अवेच्य सहसा रामो स्थादवत्तदार इ ॥ ४५, १७ ॥ 
द्विजातीन्‌ हि पदावींस्ताल रामश्चारत्रवत्सष्टः ) 
न शशाक ुणाचष्ुः परिमोक्तुं रथेन सः । ५५, १९॥ 


जातिहृए ही भराम को देखकर द्विजातयो ने चलते चलते तमसा नदीत्तक 


पहु उन्हें लौट जनिका आग्रह किया- 


गच्छन्तसब ते दृष्टवा रामं सम्ान्तमानन्ताः। 
उचुः परमसतप्रा रामं काक््यासद्‌ द्विकाः || ४५, २०॥) 
“अनवाप्रतपत्रस्य रद्सिसंतापितस्य ते| 
एसिश्छाया करिष्यामः स्वेञछोव)जपेयक्रैः ! २५, २३॥ 
खा हि नः सततं बुद्धिवृदमन्त्ानुसारिणी। 
त्वच्छरृते सा कृता वत्स चनवघासानुसारिणी ॥ ५, २४ ॥ 
हृदयेष्ववतिष्ठन्ते दकेदा ये नः परं धनम। 
चल्म्यन्त्यपि गृेष्वेव दारच्छारित्ररक्िताः॥ ४५, २५ ॥ 
पुनन निश्चयः कायम्स्वद्रत्तः दकता सतिः। 
त्वयि धमख्थ्पेकषे तु क्रिस्याद्‌ धमर पथे स्थितम्‌| ४५, २६ ॥ 
याचिक्तो नो निवतस्व हंस्ुक्ल्शिरोरुहैः : 
शिरोभिनिग्रताचार मद्रीपतनपांसुेः ॥ ४५, २७ ॥ 
बहूनां विता यश्चा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवत्ते || ४५, २८ ॥ 
भक्तिमन्तीह मृतानि जङ्गमाजङ्गमानि च। 
याचमानेषु तेषु तवं भक्ति भक्तषु ददार; | ५५; २९॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निबतेसे। 
द्दशे तमसा तत्र॒ वारयन्तीव राघवम्‌ ॥ ८५, ३२॥ 


स प्रकार वहाँ पैव कर सुमन्प्रने रथ से घोड़े खोले ओर उनकी धकावट 


द्र को-~- 


ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्‌वि मुच्य श्रान्तान्‌ हयान्‌ सम्परिवत्ये शीघ्रम्‌ । , 


पीतोद्‌ कास्तोयपरिष्ठुताङ्गानचारयद्‌ वे तमसाविदूरे ॥ ४५, ३३ ॥ 
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तमसा तीर पर प्रथम रात विनाई, रतमेही ताईं टध्मण से सलाहुकर 
पूरवःसियों को वहा ष्ोडकर जगे वदध चलने का विवार क्रिया क्योकि पुरवासीः 
स्वेच्छा से उनका साथ छोडने दाले ठी थे नह- 
ततस्तु तमसादीरः रस्यमाध्रिस्छ राघवः। 
सीताम॒द्विच्य सौमिचिमिदं वचनमत्रवीत्‌। ४६, १।; 
इयमद्य ` निशापूवौ सामित्रे प्रहिता वनम्‌ । 
वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कण्ठितुमहंसि ॥ ८६,२॥ 
परय शुल्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः) 
यथा बिख्यमायद्धिर्गिडीनानि मृगद्धिजेः ॥ ४६, ३२॥ 


अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमम। 

सस्वीपुसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः ॥ ४६, ४॥ 

असमद्रयपेक्षान्‌ सौमित्रे निव्यपेक्षान्‌ गृदेष्वपि । 

वृक्षमूल्यु संसक्तान पदय छदमण साम्प्रतम्‌ ॥ ४६, १९ ॥ 

यथैते नियमं पौराः कुवेन्प्यस्मन्निवतने । 

अपि प्राणान्‌ न्यसिष्यन्तिन तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ ४६, २० ॥ 

यावदेव तु संसुप्रास्तावदेव वयं लघु| 

रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ८5, २१॥ 

पौरा ह्यात्मकृताद्‌ दुःखाद्‌ विप्रमोच्यानृपास्मजेः। 

नञ खल्वात्मना योऽ्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ ५६, २३॥ 

श्नोराम ने सुमन्त्र को बुलाकर कहा, (खारथे, तुम शोघ्ररथको तैयार 
करो हम पुरवासियों को सोते श्वोड़ कर निकल जाना चाहते हँ 1 सुमन्त्र ने वसाः 
ही आज्ञा पालन किया - 

अथ रामोञ्रवीत्‌ सृतं शीघ्र संयुज्यतां स्थः । 

गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शी्रमितः प्रभो | ४६, २५ ॥ 


रामस्य तु वचः श्रत्वा त्तथा चक्रे च सारथिः) 
प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ *९, ३२ ॥ 


ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिदशरथिवेनं ययौ । 
उदढ्मुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमाङ्गल्यनिमिन्तदशेनात्‌ ॥ ४६, ३५॥ 
प्रभात में जागने पर श्वीरामादि को वहां नहीं देखते पर पूरवापी नन ढा 


७८ संक्षिप्रवाह्मीकिरामायणे 


मार कर विलापकरने लगे जौर निराशहो घर करो लौट गये! अपने को उन्होने 
तुब कोसा-- 


प्रभातायां तु शकय पौरास्ते राघवं विना | 
शोको पहतनिश्चेष्ठा वभू वुहतचेततसः ।। ४७, १ ॥ 
दो कजाश्रुपरिदयना वोक्षमाणास्तत्तस्ततः । 
आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥ ४५, ३ ॥ 
- ते विषादातेवदना रदहितास्तेन धीमत्ता। 
कृपणाः करणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ ४७, ३ ॥ 
“धिगस्तु खलु निद्र तां ययापहतचेतसः। 
नाद्य पदयामहे रामं परथूरक महासुजम्‌ ॥ ४७, ४॥ 
इदेव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा। 
रामेण रहितानां नो किमथं जीवितं हितम्‌ ॥ ४७, ७॥ 
नियीतस्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना। 
विदीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥ ४७, ११ ॥ 
तदा यथागतेनैव मार्मेण क्रान्तचेतसः। 
अयोध्यामगमन्‌ सं पुरीं व्यथितसञ्जनाम्‌ ॥ ४७, १५॥ 
तातानि वेदमानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विश्चन्तः। 
नेवप्रजगमुः स्वजनं षरं वा निरोक्ष्यमाणाः भ्रविनष्टहषौः ॥ ५७, १६ ॥ 
श्रीरामवियोग मे नागरिकनारियों का करुणविलाप एवं राम कै विना 
लौटने के कारण उन की मरत्घना-- 
सवं स्वं निख्यमागम्य पुत्रदारैः समावृताः । 
अश्रुणि मुमुचुः सवे बाष्पेण पिहिताननाः ॥ ४८, ३॥ 
नष्ट दृष्टवा नाभ्यनन्दन्‌ विपुर वा धनागमम्‌ | 
पुतं प्रथमजं छब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥ ४८, ५॥ 
गृहे गृहे रुदत्यश्च भतरं गृहमागतम्‌ । 
ठयगहेयन्त दुःखातौ बागिमिस्तोत्रेरिव द्विपान्‌ ॥ ४८, £ ॥ 
किन तेषां ग्रहे कायं" किंदारेः किं घनेन वा। 
पु्ौबापि सुयैर्वापि येन धक्यन्ति राघवम्‌ ॥ ४८, ७ ॥ 
टकः सस्पुरुषो लोके क्ष्मणः सह सीतया । 
योऽनुगच्छति काक्घसस्थं रामं परिचरन्‌ वने ॥ ४८, ८ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७९, 


स्त्रियों ने परुषो से कहा, “लौट चलो, जर्हां राम है वहं कोई भय नहीं है । 
ह्म नारियं सोता कौ सवा करगौ भौर तुम लोग राम को सेवा करना-- 
पादपाः पवताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌ । 
यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥ ४८, १५॥ 
वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम्‌ । 
इति पौरखियोभत्‌ न्‌ दुःखातास्तत्तदनुबन्‌ ॥ ४८, १८ ॥ 
कैकेय्या यदि चेद्‌ राज्यं स्यादधम्येमनाथवत्‌ | 
न हि नो जीवितेनाथ छतः पुत्रः तो धनैः ॥ ४८, २१ ॥ 
मिथ्याप्रनालितो रामः समायः सहरक्ष्मणः । 
भरते संनिवद्धाः स्म सौनिके पञचवो यथा ॥ ४८,५० ॥ 
इस तरह विलाप करते हुए रात आ गई- 
इत्येवं विडपन्तीनां श्ञीणां वेहमसु राघवम्‌ । 
जगामास्दं दिनकरं रजनी चभ्यवतेत ॥ ५८, ३३ ॥ 
हृधर रथ द्वारा भीरामादि का ङ्कुवेरपुर पर्ुचना भौर यह्‌ सुन कर निषाद 
न्राज का वहा मन्व्रिबन्धुभों कै साय उपस्थित होना- 
अविदूरादयं नया बहुपुष्पप्रवाखवान्‌ । 
सुमहानिङ्कदी वृक्षो वखामोञ्त्रैव सारथे ॥ ५०, २८॥ 
रामोऽभिप्राय तं रभ्य बृक्षभिक्ष्वाङ्कनन्दनः। 
रथादवरत्‌ तस्मात्‌ सभायः सहढक्ष्मणः । ५०, ३३ ॥ 
तच्रुराजा गुहोनाम रामस्यात्मसमः सखा | 
निषादजात्यो बख्वान्‌ स्थपतिश्चेतिविश्रतः ॥ १०,३३ ॥ 
स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌। 
बद्धः परिवृतोऽमास्यज्ञातिभिश्वाप्युपागतः ॥ ५०, ३४ ॥ 
निषादराज को दूर से उपस्थित देख दोनौं भाई वरहा गये- 
ततो निषादाधिपतिं दृष्टवा दूरादुपस्थितम्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समगनच्छद्‌ गुहेन सह ॥ ५०, ३५ ।! 
तिषादराजने भीराम का यथायोग्य स्वागत किया जीर ण्भक्ष्य, भोऽयादि 
-भआवग्यकोय वस्तुएँ लाकर उपस्थित कौ- 
स्वागतं ते भहाबाहो तवेयमखिला मही । 
वयं प्रेष्या भवान्‌ मतौ साधु राज्यं प्रसाधि नः ॥ ५०, ३८॥ 


८० सं्िप्रवाल्मोफिरामायणे 


भक्ष्यं भोञ्यं च पेयं च लह्य वेतदुपस्थिदम्‌ | 
शायनानिश्च युख्यानि वाजिनां सदनं च ते ॥ ५०, ३९॥ 
प्रसन्न चित्तश्रीगामने गड मे हाथ मिलाया ओौर्‌ कुशल समाचार पृषुकर 
घोट के विवे टमा लाने को उडा- 
य्रचिलाग्येवं हृष्टाश्च भवता सवंदा वयम्‌ । 
पदुभ्योमसिःमश्चेव रनेहसंदरतेन च ॥ ५०, ४०॥ 
भुजाभ्यां सःधुष्रताभ्यां पीडयन्‌ बाक्यमन्रवीत्‌ | 
“दिष्टया त्वां रुह्‌ पद्यामि ह्यरोरग सह बान्धवैः | 
श्रपिते कुशं र्ट मित्रेषु च वनेषु 'च॥ ५०, ४२॥ 
श्रश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌| 
एताचतात्र भवत्ता भविष्यामि सुपूजितः ॥ ५०, ४५)। 


फिर रात आाजाने पर श्रीराम मौर सोता सोने गये बौर लक्ष्मण उन दोनों कै 
पैरोकोधो एक पेडकौ जड़के भाभममेंर्वठकरर जागतेरहे । सारथी के साथः 
निषानराज भी लक्ष्मण से रात भमर बातचीत करता रहा । इस प्रकार वहु रात 


बोकर गई ~ 


तस्य भूमौ कायानस्य पादौ प्रक्षाल्य रक्ष्मणः। 
सभायस्य ततोऽभ्यत्य तस्थौ दृक्चमुपाभिटः॥ ५०, ४९॥ 


गुडहोपि सह सूतेन सौभित्रिमनुभाषयन्‌। 
अन्वजाग्रत्‌ ततो राममप्रमत्तो धतुघेरः ॥ ५०, ५० ॥ 


तथा शयानस्य ततो यक्षग्विनो मनस्विनो दादारयेमंहात्मनः । 
श्रदृष्ुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा उ्यतोता सुचिरेण शवरौ ॥ ५०, ५१॥ 
प्रात होने पर लक्ष्मण ने माई के आदेश से गहु को बुलाया । 
प्रभातायां तु शवेयां प्रथुबक्षा महायज्ञाः । 
उवाच रामः सौभिति लक्ष्मणः शुभलक्षणम्‌ ॥ ५२, १॥ 
विज्ञाय रामस्य वचः सीौमित्रिर्मित्रनन्दनः| 
गुहमामन्त्य सुतं च सोऽतिष्ठद्‌ धातु रम्रतः। ५२, ४ ॥ 
गहु ने अपने सचिवों को नाव प्रस्तुत करने को कहा - 
त्रस्य वाहन संयुक्तां कणप्राहवठीं द्युभाम्‌ । 
` सुप्रतारां ददं तीथं ज्ञीघ्रं नावभपाहर ॥ ५० ६, ॥ 


& श्रयं ध्याक्राण्डम्‌ ८१ 


सुदृढ नावो को घाट पर लगा कर अमत्यने गहु को सूचित किया - 
तं निशम्य गुहादेल गुहःमाप्यो गतो महान्‌ ¦ 
उपोह्य रुचिरां नाव गुद्राय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ५२, ७॥ 
तब गृहने श्रीरामे निवेदन क्रिया कि नाव टीकर ह, उस पर चद भौर 
वे अपने सामान चटा कर सोताके साथ दोनों माई गंगा पार कररे लगे- 
तवामरसुतप्रख्य ततुं सागरगाभिनीम्‌। 
नौरियं पुरुषव्याघ्र शीच्रमारोद सुव्रत ॥ ५२, ९॥ 
ततः कलापान्‌ संगृह्य खडगौ बध्वा च धन्विनौ । 
जग्मतु्येन तां गङ्धां सीतया सह राघवौ | ५२, ११॥ 
सूत नेपुष्टा भषैक्या करू? श्रोराम का उत्तर-“सूमन्त्र | पिताजी के 
पास लोट जाये । यह से हम पैदल महावन जार्य॑गे - 
राममेवं तु धमेज्ञमुपागत्य विनीतवत्‌ | 
किमहं करवाणीति? सुतः प्राञ्जलिरव्रवीत्‌ | ५२, १२॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ दाश्चरथिः समत्र स्प्रशन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन ) 
सुमन्त्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकारो भव चाप्रमत्तः ॥५२, १३॥ 
निववस्वेद्युवाचेनमेताबद्धि कतं मम। 
रथं विहाय पदुभ्यां तु गमिष्यामि महावनम्‌ |! ५२, १४॥ 
इस पर मुमन्तर ने श्नोरामसे साथले चलने का आग्रह किया, पर भीरामकी 
धस्वीकृति पर सुमन्त्र फुट फुट कर रोने लगे-- 
सह राघव वेदेद्या भात्रा चैव वने वसन्‌ । 
स्वं गति प्राप्स्यसे बीर ब्रील्छोकांस्तु जयन्निव । ५२, १८ ॥ 
वयं खलु हता राम ये त्वया ह्युपवश्िताः। 
केव.य्या बवक्मेष्यामः पापाया दुःखभागिनः । ५२, १९ ॥। 
शति व्रवन्नात्मसमं सुमन्तः सारथिम्तदा। 
दृष्टवा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिग्म्‌ ॥ ५२, २० ॥ 
श्रीराम ने सुमन्त को सस्नेह संदेश दिया कि पिताजी मेरे लिए शोचनं करे 
एसा करने ञौर उनपर अधिक ध्यान देनेकोकहा। साथ ही समीमाताभों स 
प्रणाम कह पिताजी से भरत को शीघ्र लिवाने कहना । मरत से भो कहना किं वहू 
पिताजी के समान ही समी माताभों के साथ व्यवहार करे- 


<र्‌ संक्िप्रवाल्मोकिरामायणे 


रक्ष्वाद्रुणां त्वया तुल्यं पुषदं नोपटक्षये | 

यथा दृारथो राजामांन रोचेत्‌ तथा ऊुर-॥ ५२, २२॥ 
जओोकोपषहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः । 
कामभागचसन्नश्च तस्मादेतद्‌ त्रबोमि ते॥ ५२, २३॥ 
यद्‌ यथा स महाराजो नादोकमधिगच्छनि। 

न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुर त्त्‌ तथा ॥ ५२, २६ ॥ 
अषृष्टदुःखं राजानं बृद्धमाय जितेन्द्रियम्‌ । 
व्रयासत्वमभिवाद्येव मम हेतोरिदं वचः ॥ ५२, २७॥ 
न चाहमनुदरोचामि लक्षणो न चं गोचति। 
अयोध्यायाश्च्युतादचेति चने वत्स्य महेत्ति वा ॥ ५२, २८॥ 
चतुदशसु . वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। 

लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शोघ्रमागतान्‌।। ५२, २९ ॥ 
एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे। 

अन्याश्च देवोः सहिता केकेयी च पुनः पुनः ॥ ५२, ३० ॥ 
रोग्यं ब्रहि कौसल्यामथ पादाभिवादनम्‌। 

सोताया मम चायस्य वचनाल्छक्ष्मणस्य च ॥ ५२, ३१ ॥ 
व्रयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । 
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो चृपमते पदे ॥ ५२, ३२॥ 
भरतश्चापि बक्छ्यो यथा राजनि बत॑से। 

तथा माष वत्तेथाः सबास्वेवाविशेषतः । ५२, ३३ ॥ 

सुमन्त्र ने कहा - न किंस प्रक्रार सूना रथ लेकर जाऊगा, सुमेमो क्षपने 
साथ करलं प्रमो [' 

कथ दहि त्वद्‌ विदीनोऽदहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 

तव॒ तात वियोगेन पुत्ररोकाक्ुडामिव ॥ ५२, ३९ ॥ 
सराममपि तावन्मे ग्थं दृष्टा तदा जनः। 

विना रामं रथं दृष्रा विदीर्यतापि सा पुरी ॥ ५२, ४० ॥ 
प्रसोदेच्छामि तेऽरण्ये भवितु प्रव्यनन्तरः। 
प्री्याभिदहितमिच्छाभि भव मे प्रत्यनन्तरम्‌ | ५२, ५२॥ 

श्रीराम ने कहा-भेरे ही हित के लिये जाये सुमन्त्र, भौर जिन-जिन से जरसा 
कहा है, उन्हें सुना देना-- 
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मम प्रियाथ राज्ञश्च सुमन्त्र स्वं पुरीं त्रज। 
४ छ $ 
संदिष्टश्चापि यानाथास्तास्तान्‌ ब्रयास्तथा तथा ॥ ५२, ६४ |¦ 


गृह द्वारा वटक्षीर मंगाकर श्चौराम ते अपनो भोर लक्ष्मणं की जटा बनायो- 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यप्रोधक्षीरसानय। 
तस्क्षोरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌ । ५२, ६ ॥ 
लक्ष्मणस्यास्मनश्चेव  रामस्तेनाकरोभ्जटाः ॥ ५२, ६९ ॥ 
-तत्पश्चात्‌ नोकाराहणा किया ओर गंगा पार हुए- 
स॒ श्राठः शासनं श्रुत्वा स्वमप्रतिक्ख्यन्‌ । 
रोप्य मथिलीं पूेमारुरोहात्मरवांस्ततः ॥ ५२, ७६ ॥ 
अथ।रुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । 
ठतो निषादाधिपतिगुहो ज्ञा्तोनचोदयत्‌ ॥ ५२, ७७ | 
तीर' तु समनुप्राप्य नावं दिखा नरषेभः। 
प्रतिष्ठत सह भरात्रा वेदेष्या च परंतपः | ५२,९३॥ 
तब एक दूसरे को रक्षा के लिये, भगे आगे लक्ष्मण बीचमे प्षीता ओर षीद 
यी श्रीराम चले, ( विजनवन में )- 
भव संरक्षणाथीय सजने विजनेऽपि वा। 
प्रवदयरक्षणं कायं मद्िषेर्घिजने वने। ५२, ९४॥ 
अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छवु । 
प्ष्ठतोऽनुगमिष्याभि सोतां स्वां चानुपाट्यन्‌ ॥ ४२, ९५ ॥ 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतेन्या पुरुषषमभ ॥ ५२, ९६ ॥ 
भीराम को वन में शोक संतप्त होते देखकर लध्मण ते उन्हे रोका भौर कहा 
जल से बाहर निकाल देने पर जसे मछलियां जी नहीं पातीं वसे हीमे भौर 
लापके विना जी नही सक्ते- 
नैतदौपायिकं राम यदिद षरितप्यसे। 
विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषषेभ ॥ ५३, ३०॥ 
न च सीतां स्वया होनां न चाहमपि राघव। 
महृ्तेमपि जौवावो जलान्मत्स्याविबोदधृतौ ॥ ५३, ३१ ॥ 
ल्म को गत से श्रीराम को सान्त्वना मिलो- 
छक्ष्मणस्योन्तमपृष्कलं वचो निक्चम्य चैवं वनवासमादरात्‌ । 
समस्ता विदधे परंतपः प्रपद्य धमे' सुचिराय राघवः।। ५३, ३४ ॥ 
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रात मे व्हा एक पेडके वे नीचे सोय} प्रभात में उप्त स्थान प्र प्च र्हा 
गंगा, यमुना से मिलती है । अर्थात्‌ तीर्थराज प्रयाग अ! गये-- 
ते तु तस्मिन्‌ महाघृक्षे उषित्वा रजनीं ्युभाम्‌ | 
विमलेऽभ्युदिते सूय तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे ॥ ५४, १०॥ 
यत्र॒ भागीरथीं गङ्खां यमञुनाभिप्रवतंते। 
जग्मुस्तं देशसुदिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥ ५४, २॥ 
प्रयाम पर्हुचककर उनका महात्मा भारद्राजके वश्वममे प्रवेश ओर अभिवा- 
दनानन्तर भीराम ने अपने तीनों का उनते परिचय देते हुए बन भाने का कारण 
बताया- 
स प्रविश्य महात्मानसषि शिष्यगणेवेतम्‌ | 
संदितव्रतमेकाश्र तपसा छन्यचष्घुषम्‌ ।॥ ५५, ११॥ 
हुवाग्निहोच्ं दृ््वेव महाभागः कताञ्जछिः। 
रामः सौमित्रिणा साधं सीतया चाभ्यवादयत्‌।। ५४, १२ ॥ 
स्यवेद्यव चात्मानं तस्मे छष्मणपृबंजः। 
पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणौ ॥ ५४, १३ (1 
भायी ममेय कल्याणी वेदी जनकात्मजा । 
मां चानुयाता विजनं तपोवनपनिन्दिता ॥ ४४, {४॥ 
पित्रा प्र्राञ्यमनं मां सोमित्रिरुजः प्रियः] 
अयमन्वगमद्‌ भाता वनमेव धृतत्रतः। ५४, १५॥ 
मुनि ने यथायोग्य स्वागत कर उन्हुं अपने आधममेंहो कालयापनन्करनेकी 
सलाह दौ- 
तस्य॒ तद्वचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। 
उपानयत धर्मात्मा गामध्यनरुदकं ततः ।। ५.८, ४७ ॥ 
मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः। 
राममागतमभ्यच्य स्वागनेनागतं मुनिः। ५४, १५९॥ 
प्रतिगृह्य तु तामचामुपविष्टं स राघवम्‌! 
भरद्राजोऽत्रवीद्‌ वाक्यं घमयुक्तमिद्‌ वचः ॥ ५४, २०॥ 


चिरस्य खद काङ्त्स्थ परयाम्यहमुपागतम्‌ । 

भरतं तव मया चेव विवासनमकारणम्‌। ५४, २१॥ 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । 

पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान सुखम्‌ ॥ ५४, २२॥४. 


अयोध्याकाण्डम्‌ ८५ 


स पर श्रीराम ने उनसे विनीत्त भाव से कहा-“यहूं जनपद से लोग अति 
नाते रहुगे, अतः कोई ठेसा एकान्तस्थान बताया जायजर्हं सीताकामी मनरम 
स॒के-- 

भगवन्निति आसन्नः पौरजानपदो जनः। 

घुदशमिह मां प्रेष्य मन्येऽहसिममाश्रमम्‌ ॥ ५४, २४॥ 

आगमिष्यति बैदृहीं मां चापि प्रेक्षको जनः 

अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ १५४, २५॥ 

एकान्ते पर्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌ | 

रमते यत्र वैदेही उखाहौ जनकात्मजा ॥ ५४, २६॥ 
यहांसे दश कोश पर महर्षियोंसे सेवित एक पर्वत है, वर्हां अप रहैगे एेसा 

मरद्राज जी का उत्तर सुनकर रात मे वहो उन्होने निवास श्िया- 

द्राक्रोशच इतस्तात गिरियंरिमन्‌ विवस्स्यसि । 

महर्बिसेवितः पुण्यः पवतः छुभदशेनः ॥ ५९, २८ ॥ 

तस्य॒भ्रयागे रामस्य तं महर्शिमुपेयुषः। 

प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयत्तः कथाः ॥ ५४, ३४ ॥ 
प्रभात मेँ उठ कर मुनि से चलने की आज्ञार्मागी- 


वरी भगवन्नद्य सव्यशीक ववाश्रमे । 

उषिताः स्मेह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ५४, ३७॥ 
मुनि ने उनका स्वस्त्ययन कर उन्हं विदा किया-- 

तेषां स्वस्त्ययनं चैव महि: स चकार ह। 

प्रस्थितान्‌ प्रह्य तांश्चैव पितता पुच्रानिबौरसान्‌ ॥ ५५, २ ॥ 
लकष्टी कावेडा बनाकर उन्होने यमुनाकोपार किया गौर धागे चलकर 

श्यामवटवृक्ष के पास पर्हुचे-- 
तौ काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाष्टवम्‌ ॥ ५५, १३ ॥ 
चकार छक्ष्मणद्विहछन्त्वा सीतायाः सुखमासनम्‌ । ५५, १५॥ 


ते तीणः प्लवसुरंछभ्य प्रस्थाय यञुनावनात्‌ । 
इयामन्यग्रोध मासेदुः रीतरं हरितच्छदम्‌ ॥ ५४५, २३॥ 
जंगल मे यमुना तट के पास ही रात वितायी-- 


विहत्य ते वहिणपूगनादिते द्युमे वने बारणवानरायुते ' 
समं नदीवप्रमुपेत्य सत्वरं निवासमाजग्धुरदोनदशनाः!। ५५ ३३ ॥ 


८8 सं्िप्रवाल्मीकिरयमायणे 


 चित्रकृट के लिये प्रस्थान-- 
तत उत्थाय ते सवं स्पष्ट्वा नयाः शिवं जलम्‌ । 
पन्थानस्षिभिजुषठं चिघ्रकरूटस्य तं ययुः ॥ ५६, ४॥ 
अनेक प्रकार के पक्षियों एवं मूल फलों से युक्त सेर चित्रकूट के लिए प्रस्थान 
तथा सवो का चित्रकूट मे पहुवना-- 
तंतु पवबेतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌ | 
बहुमूरुफखं रम्यं सम्पन्नं सरसोद्कम्‌ ॥ ५६, १२ ॥ 
महूषि वात्मीकि के आश्रम में प्रवेश कर तोनोंने ऋषि का भमिवादन किया 
ओर उन्होने मी यथोचित उनक्ना स्वागत किया- 


हति सोता च रामश्च लक्ष्मण कृतान्जदिः। 
अभिगम्याश्रमं स्वं बाल्मोकिमभिबादयन्‌ ।} ५६, १६॥ 
तान्‌ महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धमित | 
आस्यतामिति चोचाच सवागतं ते निवेद्य च ।। ५६, १७॥ 
तब वहाँ श्रौराम ने ल्म को एक लक्षौ कौ कुटी बनाने को कहा- 
ततोञत्रवीन्महाबाहूखक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । 
संनिवेद्य यथास्यायमाव्मानमृष्ये प्रयु: | ५६, १८ ॥ 
श्लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च। 
कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिर्तं मनः ॥ ५६, १९॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमिच्रिविधिधान्‌ दमान्‌ | 
आजहार ततश्चक्रे पणंश्ाखामरिन्दमः॥ ५६, २०॥ 
पर्णशाला कुटी बन गई नौर श्रीराम निव्यकृत्य ( सन्ध्या जप्‌, देवपूजन 
बलिवैश्वदेव ) कर मंत्रों द्वारा स्थान को रहने योग्य बनाये-- 
रामः सना तु नियतो गुणवान्जपकोविदः । 
संग्रहेणाकरोत्‌ सवान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌ ॥ ५६, २९॥ 
दष्टा देवगणान्‌ सबोन्‌ विवेश्ावसथं शुचिः । 
बभूव च मनोह्वादो रामस्यामिठतेजसः ॥ ५६, २० ॥ 
वैरवदेववछि कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च | 
वास्तुसंश्चमनीयानि मङ्गलानि प्रवत्तंयन्‌ ॥ ५६, ३१ ॥ 
चित्र्ुट के प्राकृतिक सौन्दर्यं से श्रीराम की प्रसत्तता- 
दुरम्यमासाद् तु चित्रहरं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीथाम्‌ | 
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ननन्द हृष्टो मरगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासम्‌ ॥ ५६, ६५ ॥ 
उधर सुमन्त्र नेश्ररामसे विदा लेकर गुहु भी बिदा लिया भौर अयोध्या 
को प्रस्थान किया । वरहा पहैच कर उसे आनन्दरहित देखा-- 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ | 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुमनाः॥ ५७, ३॥ 
तततः सायाहसमये द्वितीयेऽहनि सारथिः। 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददश ह॥५७,९॥ 
निस्तब्ध, शोक से दग्धं अयोध्या को देष कर सुमन्त्र लोचने लगे- 
स रशुल्याभिव निःशब्दां दृष्टवा परमदुमनाः। 
सुमन्त्रश्चिन्तयामःस रोक्वेगक्षमाहतः ॥ ५७, ६ ॥ 
“कच्चिन्न सगजा सादवा सजना सजनाधिषा | 
रामसंतापदुःखन दग्धा शोकाग्निना पुरौ" ॥ ५७, ७॥ 
राजमवन मेंप्रवेश कर सुम्ने राजाको प्रणाम किया भौर संदेश सुनाया-- 
अभिगम्य तमासीन राजानमसिवादययच। 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्त प्रत्यवेदयत्‌ ।। ५७, २५ ॥ 
समाचार सून कर राजा मृच्छित हो पृथिवी पर गिर षड- 
स नृष्णोमेव तच्छ्रत्वा राजा विद्रुतमानसः। 
मूच्छितो न्यपतद्‌ भूमौ रामश्ाकामिपीडतः ॥ ५७, २६ ॥ 
कौसल्या ते सचेत होने पर उनसे कहा, ^देव } जिस केैकेयीके उरसे आप 
सूत से बां भी नहीं कर रहे है, वह यहाँ नहीं है, आप चुट कर बाते करे 
सुमित्रायास्तु सहिता कौसल्या पतितं पत्तिम्‌ । 
उत्थापयामास तदा वचनं चेदमन्रवोत्‌ । २७, २८ ॥ 
इमं तस्य महाभाग दृतं दुष्करकारिणः) 
वनवासादनुध्राप्रं कस्मान्न प्रतिभाषसे ।॥ ५५, २९ ॥ 
दव यस्या भयात्‌ रामं नानुप्रच्छसि सारथिम्‌ 
नेह तिष्ठति केकयी विश्रब्धं प्र्तिमाष्यताम्‌ः ॥ ५७, ३१ ॥ 
राजासेएेसा कह कर वह्‌ स्वयं पृथ्वी परवेहोशहो गिरग ह्‌-- 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा । 
घरण्यां निपपाताशु बाष्पविष्डुतभाषिणी ॥ ५७, ३२ ॥} 
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फिर तो अन्तःपुर मे क्रन्दन का कोलाहन हौ गज उल 
ततस्तमन्तप्पुरनादमुस्थितं समोक्ष्य ब्ृद्धास्तरुणश्च मानवाः । 
खियश्च सवा सरदुः समन्ततः पुर तद।सीत्‌ पुनरेव संकरम्‌ ॥ ५७, ३४॥ 
राजाके पएृच्ठुने पर सुमन््रनेश्रोरामका पुरा संदेश सुनाना आरंम कियाः- 
अन्रवीन्मे महाराज धममेवानपाख्यन्‌। 
अञ्ञछि राघवः कृत्वा शिरसासिप्रणम्य च ।॥ ५८, १४॥ 
"सूत ! मदर चनात्‌ तप्य तातस्य विदितात्मनः। 
शिरसा बन्दनीयस्य वन्यौ पादौ महात्मनः॥ ५८, ६५ ॥ 
माताच मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्‌ ॥ ५८, १७॥ 
धमनित्या यथाकाटमरन्यगारपरा भव । 
दवि देवस्य पादौ च देववत्‌ परिपाख्य ॥ ५८ १८ ॥ 
भरतः कुश वाच्यो वाच्यो मद्वचनेन च। 
सर्वास्वेव यथान्यायं बृत्ति बतेस्व मातृषु | ५८, २१॥ 
पितरं योवराञ्यस्थो राञ्यस्थमनुपालय ॥ ५८, २२॥ 
महाराज दशरथ के प्रति लक्ष्पण की आक्रोश भरी उलाहूना भौर पितरुत्वादि 
सारा आप्त भम्बन्धश्रोराम मे ही निहित मानना, राजा दलरथ में नहीं-- 
असमीक्ष्य समारब्धं विर्द्धं॒ बुद्धिलाघवम्‌ । 
जनयिष्यति संक्रोश्चं राघवस्य विवासनम्‌ ।। ५८, ३० ॥ 
अहं तावन्महाराजे यपित्तत्वं नोपलक्षये । 
श्रातता मतो च बन्धुश्च पिताच मम राघवः॥ ५८, ३१॥ 
श्रीराम ओर पीता की दशा का वणन 


तथेव रामोऽश्रमुखः कृताञ्जछिः स्थि्तोऽत्रवील्लक्ष्मणवाहपालितः। 
तथेव सीता रदत तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌ ॥५८, ३७॥ 
सूत को बति सुनकर राजा का अपने पूर्वं अपकृत्यों पर घोर पश्चात्ताप-- 

सुतस्य वचन श्रुत्वा वाचा परमदोनया | 
वाष्पोपहतया सुतमिद्‌ः वचनमन्रवोत्‌ ॥ ५९, १७ ॥ 
कैङडेय्या विनियुक्त ॥ 
कङेव्या विनियुक्तन पापाभिजनभावया। 
. र, 6 
मया न मन्त्रकुरशछवरद्धः सह समर्थितम्‌ ॥ ५९, १८ ॥ 
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९ ने © =, _ 
न॒ सुहद्किन चामाव्यमन्वरयित्वा सनेगमैः। 
मयायमथः सम्मोह्‌"त्‌ स्व्रीहेतोः सहसा कतः ॥ ५९. १९॥ 
राजा का सुत से निवेदन करना कि दह्‌ उन्हं शीघ्र श्रीराम के पास पर्चा दे- 
सृत यद्यस्ति ते किचिन्मयापि सुकृतं कनम्‌ | 
त्वं प्रपश्य मां राम प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ ।॥ ५९, २१॥। 
राजा का विलाप-- 
ह्‌ रम गमानुज् हाहा वैदेहि तपस्विनि। 
न सां जानीत दुःखेन अिमयाणमनाथवत्‌ { ५९, २७॥ 
आर्दस्विर में उन्होने कौसल्या अपने से णोक को दस्तर वताया- 
यस्मिन्‌ वत्त निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं दिना । 
दुस्तये जीविता देवि मयायं दछोकसागरः ॥! ५९, १२॥ 
विलाप करते हए राजा का मूच्छित हौ जाना भौर कौसल्याका भय भगण 
बढ़ जना- 
इति विरपति पार्थे प्रणष्टे करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः। 
वचनमतुनिरम्य तस्य देवि सयमगमत्‌ पुनरेव राममाता \! ५९, ३४ ॥ | 
कीसस्या को दुःखमग्न दे सुमन्त्र ने न्ह उन सबोंके सद्ुशल रहनेका 
आश्वासन दिया -- 


त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा। 
व्यवधूय च संतापं वने वर्यति राघवः॥ ६०, ५॥ 


विजरेऽपि वते सीता वासं प्राप्य गृहष्विव। 

विखम्भं टमतेऽमीता रामे विस्यस्तमानसा॥ ६०, ७ \ 

राम वा लक्ष्मणं वापि दृष्टवा जानाति जानो । 

अयोध्याक्रोमत्रे तु दिहारमिव साश्चित्ता। ६०, १३॥। 

अलक्तरसरक्ता भावलक्छरस्सचर्जितौ । 

अद्यापि चरणौ तस्याः पद्यकोक्चसमप्रमौ ॥ ६०, १८॥ 
विधूय शोकं परिष्ष्टमानसा महर्पियाते पथि सुव्यवस्थिताः | 
वने रता वन्यफडाश्चनाः पितुः ज्युमां भरतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते ॥६०, २२॥ 

शोकाभिभृत होने के कारण कौसल्ला ने रोती हई, राज से लम्बा उपालम्मन 

शभुनाया-- 


९० 
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यद्यपि तरिषु लोकेषु प्रथित ते महद्यशः। 
सानुक्रोशो बदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। ६१,२॥ 
कथ नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया। 

दुःखितो सुखसंवरद्धौ बने दुःखं सहिष्यचः॥ ९१, ३॥ 
सा नूनतरुणी दयामा सुङ्कमारी सुखोचिता । 

कथसुष्णं च क्षीतं च मेथि विसष्टिष्यने ॥ ६१, ४॥ 
वञ्जसारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः 
अपदयन्त्या न तं यद्‌ वै फटतीदं सहस्रधा 1 ६१, ९॥ 
भोजयन्ति किल धाद्धे केचित्‌ स्वानेव वान्धवान्‌ | 


"द ई. 


ततः पश्चात्‌ समोक्चन्ते कत कार्यो द्विजोत्तमान्‌ ॥ ६१, १२ ॥, 
तत्र॒ ते गुणवन्तश्च विद्वांसश्च दिजात्तयः) 
न्‌ पश्चात्‌ तेऽभिमरन्यन्ते सुधामपि सुरोपमः ॥ ६१, १३ ॥' 
ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु युक्तरोषं द्विजोत्तमाः | 
नाभ्युपेतुमरं प्राज्ञः श्द्गच्छेदमिवषभाः। ६१, १४॥} 
एवे कनीयसा भात्रा युक्तं राञ्यं विशाम्पते । 
भ्रात्ता च्येष्ठो वरिष्ठश्च किमथ नावमन्यते । ६१, १५॥ 
न परेणाहतं भक्ष्यं व्याधः लादितुमिच्छति । 
एवमेव नरव्याघ्रः परीदं न मंस्यते ।॥ ६१, १६॥ 
हविराज्यं पुरोडासः छा युपाश्च खादिराः। 
नेतानि यातयामानि छवेन्ति पुनरध्वरे । &?, १७ ॥ 
नेतस्य सहिता खोका भयं कुयोमहागघे 
प्रधमं त्विह धमत्मा रोकं धर्मण योजयेत्‌ ।} ६१, २० ॥ 
स॒ तादृशः सिहबरो वृषभाक्षो नरषेभः। 
स्वयमेव हतः पित्रा ज्जेनास्मजो यथा ॥ ६१, २२॥1 
द्विजातिचरितो धमः शास्त्रे दृष्टः सनातनः । 
यदि ते धसेनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ६१, २३॥ 
गतिरेका पतिनीयां द्वितीया गतिलस्मजः। 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नेव विधते ॥ ६१, २४॥। 
तत्र स्वं मम नैवासि रामश्च वनमादहितः। 
न वनं गन्तुमिच्छामि सवथा हाः हता स्वया |}. &१,.२५ ॥ 
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हते त्वया राषटमिद्‌ सराञ्यं हताः स्म सर्वाः सह मन्त्रिभिश्च । 
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भायां च तव प्रहृष्टौ ॥ १, २६॥ 
उपालम्मन सुनकर राजा मृच्छित हो गये, फिर अपने दुष्कर्मो को यादं 
करने लगे-- 
इमां गरं दारुणकषब्दसंहिता नि्ञम्य रामेति मुमोह दुःखितः । 
ततः सक्ोकं प्रविवेश पाथिवःस्वटुष्छृते चापि पुनस्तथास्मरन्‌॥६ ११२५) 
दयाशोला कौवल्या को प्रपन्न करने कै लिये राजाने उपप्षे हाथ जोड कर 
माफी मांगी- 
दह्यमानस्तु शोक्राभ्यां कोसल्यामाह दुःखितः 
, वेपमानोऽन्जलि कत्वा प्रसाद्‌ाथंमवाङयुखः ।। ६२, ६ | 
प्रसादये स्वां कौसल्ये रष्वितोऽयं मयाञ्जिः। 
वत्सद्य चानरशंसा च त्वं हि निव्यं परेष्वपि ॥ ६२, ७॥ 
भता तु खट नारीणां गुणवान्‌ निगुणोऽपि वा ¦ 
धमं विमृदामानार्ना प्रत्यक्षं दवि दैवतम्‌ । ६२, ८॥ 
सा स्वं घमपरा नित्यं टष्रखोकपरावरा। 
नाहसे विप्रियं वज्तु दुःखितापि सुदुःखिवम्‌।॥ ६२, ९॥ 
राजा की बात सुनकर कौसल्या को भपते कर्टव्य का ज्ञान ह्‌ आया भौर 
उने क्षमा माग । उसने स्वीकार कियाकि पृत्रणोकके काराखउते कतव्यका 
ज्ञान लोष्हो गया धथा- 
तद्वाक्यं कर्णं राज्ञ. श्रत्वा दोनस्य भाषितम्‌ । 
कौसल्या उय्स्रजद्‌ बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌ ।। ६२, १५। 
सा मूध्नि बद्ध्वा रुदतीं राज्ञः पद्यमिवाञ्जलिम्‌ | 
सभ्भ्रमादन्रवीत्‌ चस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ६२, ११॥ 
प्रसोद्‌ शिगसा. याचे भूमो निपतितारिमि ते । 
याचितास्मि इता देव क्चन्तव्याहं नहि स्वया ।। ६२, १२॥ 
सैषादहिसा स्री भवति इखघनीयेन धीमता। 
उभयोर्छोकयोेकि पत्या था सम्प्रसाद्यते ।। ६२, १३ ॥ 
क्षोको नाक्षयते धेय शोको नाङ्गयते श्रतम्‌ | 
रोको नादयते सवं नास्ति शोकस्मो रिपुः ॥ ६२, १५॥ 


दाक्यमापतितः सों प्रहारो रिपुहस्ततः। 
सोदुम।पततितः शोकः सुसुक्ष्मोऽपि न शक्यते ।। ६२; १६॥ 
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कौसल्या की बात से राजा कः संतोष हुमा-- 
अथ प्रह्वादितो वाश्यदव्या कौसल्यया नृपः । 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्रया वक्चमेयिवान्‌ || ६२, २०॥ 
शोकार्ता कौसल्या से गोकर्तं राजाने अपने वीते दुष्करम काफलदही, इस 
वटना का सोत बताया- 
स राजा पुत्रकोकातः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । 
कौसल्यां पुत्रशो कातामिद वचनमव्रवोत्‌ । ६३, ५॥ 
यदाचरति कल्याणि दयुम चा यदि बाश्चुभम्‌। 
तदेव लभते भद्रे कती कसंजमात्मनः॥ ६३, ६ ॥ 
गुरखघवमथौनामारम्मे कमणां फम्‌ | 
दोषंबायोन जानावि स बार इति होच्यते॥ &२, ७॥ 
कश्िद्‌!मरवनं छिन्त्वा पटाशांश्च निशिच्ख॑ति। 
पुष्पं दृष्टवा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे ॥ ६२, ८ ॥ 
अविज्ञाय फं यो हि कमे सेवानुधावति। 
स शोचेत्‌ फख्वेखायां यथा किञ्ुकसे चकः ॥ ६३, ९॥ 
सोऽहमाभ्रवनं छित्वा पलाशांश्च न्यषेचयम्‌ ) 
रामं फलागमे ध्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुमेत्तिः ॥ ६१, १० ॥ 
श्रवणकुमार कै माता-पिताके श्राप का ही फल घटित हआ है-- 
त्वयापि च यद्ज्ञानाज्चिहतो मे स वारकः 
तेन त्वामपि चाप्स्येऽहं सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥ ६४, ५३ ॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मस साम्प्रतम्‌ । 
एवं स्वं पुत्रश्छोशेन राजन्‌ कारं गमिष्यसि ॥ ६४, ५४ ॥ 
स्वामप्येताहश्लो भाव क्षिप्रमेव गमिष्यत्ति। 
जीवितान्तकरो घोरो दातारमिषव दक्षिणा ॥ ६४, ५६॥ 
पवं शापं मयि न्यस्य विन्य करुणं बहु| 
चित्तामारोष्य देहं तन्मिथुनं स्वगमभ्ययात्‌ ॥ ६४, ५७ ॥ 
कौपल्या से राजाने कहा, भने वसा हीं क्रिया जंखा मुभे करना चाहिये 
था भौरश्रीरामने जसा क्रिया वद्‌ उसी से हो सकता थाः- 
न तन्मे सदशं देवि यन्मया राघवे छतम्‌ । 
सष्टशं ठत्त तस्यव यदनेन छृतं भयि ॥ ६४, ६३ ॥ 


जयोभ्याकाण्डम्‌ ५३ 


दुबत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद्‌ सुचि विचक्षणः, 
कश्च श्रत्राज्यमानो वा नासूयेद्‌ पित्तरं सुतः॥ ६४, ६४॥ 
फिर शोकाभिभूत होने के कारण कौसल्या से यों कह - 
"चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्प्रतिमेम विष्ुप्यते | 
दूता वैवश्वतस्येते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌ ।। ६४, ६५ ॥ 
हा राघव महाबाहो हा ममायासनार्न। 
हा पिदरप्रिय मे नाथ हाद क्वासि गतः सुत ॥ ६४, ७५ ॥ 
हा कौसल्ये न पद्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि करपांसिनिः' ॥ ६४, ७६ ॥ 
शस प्रकार शोचते हए कौसल्या तथा सुमित्रा कै निकटही राजा ते प्राण 
त्यागे ({ राम रोम कहते हए )- 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायश्च संनिधौ 
राज्ञा दशरथः शोचङ्धीवितान्तमुपागमत्‌ ॥ ६४, ७७ |] 
तथा तु दीनः कथयन्‌ नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः। 
गतोऽधरत्रे भृदादुःखपीडितस्तदा अदौ प्राणमुदारदशनः ।६४, ७८। 
रानियों का विलाप-- 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिभषेभं यक्षखिनं तं परिबायें पल्नयः। 
भशं रुदत्यः करुरुणं सुदुःखिदाः प्रगृह्य बाहू उयङ्पन्ननाथवत्‌ ।। ६५,२९ ॥ 
“राजा की मृत्यु कै कारण शुन्य राज्यसिहाखन पर किसी हश्वाककुलोनव 
व्यक्तिको वडा दिया जायः यहु विष्वार मार्कण्डयादि मृनियोंकाथा, ओौर उन्होने 
वसिष्ठ जी की अनुमति मागी-- 
द्वाकूणामिहायैव कञ्चिद्‌ राजा विधीयताम्‌ । 
अराजके हिनो राष्ट्रं विनक्ला. समवाप्तुयात्‌ ॥ ६५७, ८ ॥ 
नाराजके जनपते स्वक भवति कस्यचित्‌ । 
मल्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्पस्म्‌ ॥ ८७, ३१॥ 
यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रबतेते। 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यघमयोः ॥ ६७, ३३॥ 
राजा सत्यं च धमंरच राजा कुलवतां खम्‌ । 
राजा मात्ता पिता चेष राजा हितकरो च॒णामु ॥ ६७, ३४॥ 


९४ संक्षिप्रबाल्मीकिरमायणे 


चरुकि भरत जी मनोनीत राज्याधिकारी श्रे इसलिये वसिष्ठ जोन ननिहालसे 


तरत, शघरुघ्न को बलवान का आदेश दिया- 
यदसौ मुकुले दत्तराव्यः परं सुखो । 
भरतो वस्ति ध्ात्रा शचुष्नेन मुदान्वितः। ९८, २॥ 
तच्छीघ्र जवना दृत्ता गच्छन्तु स्वरितं हयेः। 
आनेतुं भ्रातरौ बोगे किं समीक्षामहे वयम्‌ ॥ ६८, ३ ॥ 
दूतो का भरतं के ननिहाल पटुना - 
र्हः प्रियाथं रक्षणाथ भवुहच वंशस्य परिप्रहाथंम्‌ । 
अहेडमानास्वस्यास्म दूता र्यां तुते तत्पुरमेव याताः ॥६८, २२॥ 
मरत को संवाद देना- 
पुरो हितस्वां कुशलं प्राह सवं च मन्त्रिणः | 
स्वरमाणश्च नियौहि कत्यमास्यथिकं स्वया | ७०, ३ ॥ 
भरतक्ौ नाना की आज्ञारमागना- 
राजन्‌ पितुगेमिष्याभि सकादां दृतचोदितः। 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ ७०, १५ ॥ 
भरत को नाना को आज्ञा मिलना- 
गच्छ तातानुज्ञाने त्वां केकेयी घुप्रजा््वया | 
मातरं कुशं चर्याः पितर॒ च परतप ।। ७०, १७॥ 
-मरत का अयोध्या पटुवना, पहुचने मे सत राते लगी- 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निमितां स ददशा ह। 
तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तराघ्रोषितः पथि ॥ ७१ १८॥ 
मरत ने अपते घर मे प्रवेशं कर अपनो माता के चरशोंमे प्रणाम किया- 
स प्रविद्येव धर्मौ्मा स्वगृहं श्रीविबर्जितम्‌ | 
भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ दभो ॥ ७२,३॥ 


पिताको न दें उनके विषय मे पुने पर कैकेयी ने भरत को उनकी भृत्यु 


का समाचार दिया- 
या गतिः स्वेभूतानां तां गति ते पिता गत. । 
राजा महात्मा तेजस्वो यायजूकः सतां गतिः ॥ ५२, १५ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९५ 


पिताकौ मृत्यु समाचार से व्यथित भरत ने अपने बड़े माई श्रीराम के विषय 
मे पुदताद्ध की-- 
-यो मे श्रता पिता बन्धुयस्य दासोऽस्मि सम्मतः। 
तस्य सां शीघ्रमाख्याष्ि रासम्याक्लिष्टकमगः ॥ ७२, ३२ ॥ 
पिता हि भवतति अयेष्ठो धमेभायस्य जानतः 
तस्य पादौ अदीष्याभि स हीदानीं गतिमम। ५२, ३३॥ 
क चेदानीं स धमौत्मा शौसल्यानन्दवधेनः। 
लक्ष्मणेन सह ्राद्रा सीतया च समागतः ॥ ५२, ४० ॥ 
कैकेयी ने कहु, श्रीराम तो सीता ओौर लक्ष्मण के साथ चीरधारण कर 
- दण्डक बन चले गये” -- 
य तु राजदुत पुत्रः चीरवासा महावनम्‌ | 
दण्डकान्‌ सह वैदेद्या छक्ष्मणातुचरे गततः ॥ ७२, ४२॥ 
सारी बःतं जानल्ेते पर महात्मा भरतने अपनी साता कैकेयी को अनेकों 
्रकारसे भ्सनाकरते हूएक्हा कि, तुम ञिमें प्रवेश करके या गलेमें फास 
= लगाकर षस दुष्कमं का प्रायश्चित करो- 
कलु कायं हतस्येह मम राञ्येन शछोचतः। 
विदहीनस्याथ पित्रा च भात्रा पिच्रसमेन च॥ ५३,२॥। 
मरल्युमापादितो राजा त्वया मे पापदरिनि। 
सुखं परिहतं मोदात्‌ §खेऽस्मिन्‌ कुशटपांसिनि ॥ ७३, ५॥ 
न मे विका जायेत त्यक्तुं तवां पापनिश्चयाम्‌ । 
यदि रासस्य नवेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्‌ सदा ॥ ७३, १८ ॥ 
ध्गहस्यामसि प्राप्तः कुलस्यास्य विनशनात्‌ | 
कैकेयि नरकं गच्छ मा च तातसलोकताम्‌ ॥ ७४, ४॥ 
मावरूपे ममामित्रे नृशंसे राञ्यशामुके। 
न तेऽहममिभाष्योऽरिमि दुत्ते प्चिघातिनि ॥ ७४, ७॥ 
अङ्गप्रन्यद्कजः पुत्रो हदयाच्चाभिजायते) 
` तस्मात्‌ प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥ ७४, १४॥ 
सखा त्वमि प्रविक्-वास्वयं वा विज्ञ दण्डकान्‌) 
- रज्जं बद्ध्वाथ चा-कण्ठे नहि तेऽन्यत्‌ परायणम्‌ ॥ ७४, ३३ ॥ 


९६ संक्षि प्रवाल्मीकियमायणे 


उपयु क्त भर्त्सना करते हुए मरत जौ का मच्छि हो जाना-- 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कखतोदितः। 
पपात भुवि संक्रुद्धो निःघसचिव पञ्चमाः ॥ ७४, ३५ ॥ 
संरक्तने्रः शिथिखाम्बरस्तथा विधूनखवोभरणः परंतपः । 
बभूव भूमौ परितो दपात्मज्ञः शचीपतेः केतुरिवोर्खवक्षये ।॥५७६५ ३६।। 
भरत से मिलने पर कौषठल्या ने दुःखित होकर कहा--“भरत धनघान्यपूरं 
अकण्टकं राज्य तुम्हारो त्रूरकर्मामांकेद्ररावो तुम्हें मिल गयान ?" 
इदं ते राञ्यकामस्य राभ्यं प्राप्रमकण्टक्षम्‌ | 
सम्प्राप्ं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कमणा ॥ ७५, ११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पत्रं मे वनवासिनम्‌) 
केकेयी कं गुणं तत्र पदयति करदर्िनी ॥ ७५, १२॥ 
इदं हि तव विस्तीण' धनधान्यसमाचितम्‌ । 
हस्तयश्वरथसम्पृणं राभ्यं नियीतितं तया ॥ ७५, १६॥ 
कौषत्या के परोक्ष व्यङ्य से गाहत हो उन्होने शपथ खायी भौर अपनेकोः 
निरपराध बताया-- 
आर्ये कस्मादजानन्तं गहसे मामकल्मषम । 
विपुलां च मम प्रतिं स्थितां जानासि राघवे ॥ ७५, २० ॥ 
पायसं कसर छागं बथा सूोऽदनातु निष्‌ णः | 
गुरु्ाप्यवजानन्तु यस्यायोऽनुमते गतः ॥ ७५, ३० ॥ 
माऽऽत्मनः संतति द्राक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयुः समग्रमप्राप्य यध्यार्योऽलुमते गतः ॥ ७५, ३६ ॥ 
उसे संध्ये शयानस्य यत्त्‌ पापं परिकल्व्यते | 
तस्व पापं भवेत्‌ तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः} ७४, ‰४ ॥} 
यदभरिदायके पापं यत्‌ पापं गुरुतल्पगे) 
मित्रद्रोहे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं प्रतिपदत्ताप्‌ ॥ ७५, ४५९ ॥ 
धर्मदारान्‌ परित्यञ्य परदारान्‌ निषेवताम्‌ | 
त्यक्तध मेरतिभृढो ` यस्यार्योऽनुमते गतः ।। ७५, ५५ ॥ 


एवमाश्वासयन्नेव दुःखार्तौऽनुपपात ह) 
विहीनां पतिपुत्राभ्यां कोसन्यां पाथिषात्मजः | ७५, ५९ ॥ 


७ अयोध्याकाण्डम्‌ ९७ 
फिर कौसत्याने उने को सहृदया गौर श्रीराम कै प्रति अविरल प्रीति की 
प्रशंसा को-- 
दिष्ट्या न चलितो धमीदात्मा ते सह्‌ छक्ष्मणः। 
बत्स सध्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्प्यसि ॥ ७५, ६२ ॥ 
इस्युक्त्वा चाद्ुमानीय भरतं भरातृवत्सटम्‌ । 
परिष्वज्य महाबाहू रुरोद भ्रादुःखिता॥ ५५, ६३॥ 
लारप्यमानस्य बिचेतनस्य प्रणष्ठबुद्धेः पतितस्य भूमौ । 
मुह्धमहुनिः सितस्य दीघ सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥७५, ६५॥ 
वसिष्ठजी कै भदेशानुपार राजा को श्रद्धक्रिया भरत ने सम्पघ्च की- 
वसिष्ठस्य बचः श्रत्वा भरतो धरणीं गतः 
्रेतछ्रत्यानि सर्वाणि कारयामास धमंवित्‌ ॥ ७९, ३॥ 
वतो दसाहेऽतिगते . कृतशौचो च पात्मजः । 
द्वादशेऽहनि सम्प्राप्रे श्राद्धकमीण्यकारयत्‌ ॥ ७७, १ ॥ 
मुनि वसिष्ठ ने मरत को उपदेश दिया-- 
त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुवत्तस्य ते बिभो । 
सावरोषास्थिनिचये किमिह स्वं बिलम्बसे ॥ ७७, २२॥ 
त्रीणि हन्द्रानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविरोषतः। 
तेषु चापरिदहायं नेवं भवितुमहंसि ॥ ७७, २३ ॥ 
श्रीराम को वनगमनघटना को बलभ्रयोग दवारा लक्ष्मण क्यो नहीं बचये- 
गतियेः सवभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः 
स रामः सन्त्वसम्पन्नः खया प्रत्रालितो वनम्‌ ।। ७८, २॥ 
बलवान्‌ वीयसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । 
किन मोचयते रामं ईइत्वापि पितृनि्रहम्‌ 1 ७८, ३॥ 
क्रोधाभिभूत शतुध्न वृव्जा को देखकर उसे देण्डदेने लगे) कैक्रेयी ने द्ुडाना 
श्वाह्‌ा । शत्रुघ्न ने उन्हे मी डरा । तञ वहु उर कर भरत की शरण मे गई-- 
स बढी बलवत्‌ क्रोधाद्‌ गृहीत्वा पुरषषेभः। 
कैकेयीमभिनिभेत्ध्ये वभाषे परुषं वचः | ७८, १९॥ 
तैरवक्येः परषेदुःखैः कैकेयी भक्षदुःखिता । 
शातुष्नभयसंत्रस्ता पुतं शरणमागता ॥ ७८, २० ॥ 


९८ संक्चिप्रवाल्मीशिरामायणे 


दयालु भरत ने शत्रुघ्न से कहा, नारौ अवध्या होती है । हसे मत मारो। यै 
मो कैकेयी को मार डालना बाहूता था, किन्तु श्रीराम मातृहन्ता सम कर कभी 
भी मूश्से बिं नहीं करेगे । कुब्जा कै मारे जाने की बात जान्‌ कर मी वहु कभी 
भी हम से नहीं गेलेगे- 
तं प्रय भरतः क्रृद्धं शच्रुष्नमिदमव्रवीत्‌। 
अवध्याः सवेभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ ५८, २१॥ 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मां घामिकी रामो नासुयेन्मादृघातक्रम्‌ ॥ ७०, २२॥ 
इमामपि हतां कुञ्जां यदि जानाति राघबः। 
स्वां च मां चैव धमात्मा नाभिमभाषिष्यते घ्र वम्‌ ॥ ७८.२३ ॥ 
राजुष्नविक्षेपविमूढसंज्ञां समीक्ष्य कुञ्जं भरतस्य माता । 
शनेः समाश्वासयदातेरूपां कच्ची विरग्नामिव वीक्षमाणाम्‌ ७८, २६॥ 
मन्त्रियों ने भरत से आग्रह्‌ किया जि वहु अभिपिक्त होकर राञ्य ग्रहण करे- 
गतो दशरथः स्वगं यो नो गुरुतगे गुरुः। 
रामं प्रत्रा्य वै व्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ ७९,२॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राज्ञपुत्र महायश्ः। 
संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ७९, २ ॥ 
राज्यं गृहाण भरत पिव्रपेतामहं धरषम्‌। 
अभिषेचय चार्मानं पाहि चास्मान्‌ नरषभ ॥ ७९, ५॥ 
राज लेना भरत ने अस्वीकार किया। “मरत ने अभिषेषनोय द्रव्यादि के 
साथ, सेना लेकर, बन जाने को उद्यत हुए गौर वहीं राज्य देकर राम कालौटा 
लने का मो संकल्प किया”-- 
अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा स्वै प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जनं सवः प्रस्युवाच धृतव्रतः ॥। ७९, ६॥ 
उयेष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि खस्य नः । 
नेवं भवन्तो मां वक्तमहन्ति कराला जनाः ॥ ७९, ७ ॥ 
रामः पूर्वोहिनो राता भविष्यति महीपत्िः। 
अहं त्वरण्ये वल्स्यामि वषौणि नव पन्न च । ७९, ८ ॥ 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहाबटा । 
आनयिष्याम्यहं अ्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्‌ ॥ ७९, ९॥ 


